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सुद्रक 
महेन्द्रनाय पाण्डेय 
इलाहाबाद ऊ जन॑ प्रेस 
इलाहाबाद 


लंकाद्वीपमें विद्यालंकार महाविद्यालयके श्रधिपति 
त्रिपिटकवागीश्वराचार्यं स्नेहमूरति गुरुदेव 
लु० श्री धमोनन्द-नायक-महा- 
स्यविरपादके करकमलोमिं 
सादर समर्पित 


( ।~ ) 
व्यवस्थापकोय वक्तव्य 


र्त-मांस भापा-विचार सभी दष्टियोसे हिन्दीभाषाभापौ भग- 
वान्‌ उुद्धके उत्तराधिकारी है । इन्दी के पूजोने उनके भरतमय 
उपदेशोको सर्व॒॑प्रथम अपनाया । इन्दाने ही दुनियां 
भारतकौ धार्मिक ओर सच्कतिक विजयदुन्दुभी वजाई । पूर्जोंकी 
इस अदूभुत ओर अमर कोर्तिंका स्मरण करते, किंसका रिर ऊंचा 
न होगा । लेकिन, यह कितने शोककी वात है, कि भातू-भाषा 
दिन्दीर्मे भगवान्‌ के दिव्य संदेश नहीकि वरावर दैँ। इसी कमी 
को वृर कलनेके लिये दिन्दीमे महावोधि-्रंथ-माला निकालनेका उप- 
कम हुमा ह । धम्मपद्‌ माका प्रथम पुण्य है । जागे निकलनेवाली 
छुसतकोके सस्तेपन जौर सुंदर छपाईका अनुमान इसी पुम्तकते आप 

कर सकते है । मालाकी वूसरो पुम्तक होगो--मम्मिमनिकाय । 
हम आशा करते दै, कि हिन्दी प्रेमी सनन इस कामम दमारा 
हाय ेटायेगे भौर भाठ आना मेज कर माकाके स्थायी ग्राहक 

यन जारयेगे । 
( ब्रह्मचारी ) देवप्रिय 

प्रधानमंत्री, महावोधि सभा, 

ऋपिपतन, सारनाथ ( यनारस ) 


प्रस्तावना 


तिपिटक (=श्रिपिरक ) अधिकांदातः भगवान्‌ घुद्धके उपदेशोका 
संग्रह र 1 भ्रिपिटकका अर्थ है, तीन पिटारी । यह तीन पिटक दै-- 
सुत्त (सूत्र ), विनय ओर छभिधम्म (=अभिधमं ) । 

१. सुत्तपिटक निम्नङिस्ित पाँच निकायोमे विभक्त रै-- 


१. दीघ-निकाय ३४ सुत्त (= सूक या सूत्र ) 
२. मज्किम-नि. १५२ सुत्त 
३. संयुक्त-नि. ५६ संयुत्त 
४. अंगुत्तर-नि, ११ निपात 
५. सुदक-नि. १५ प्रथ 
सुदक-निकायके १५ प्रं यह रै-- 
( १ ) खुदकपाठ ( ९) येरी-गाथा 
( २) धम्मपद्‌ ( १० ) जातक ( ५५० कथायं ) 
(३) उदान ( ११ ) निदेस ( घुछ- महा-) 
( ४ ) इतिबुत्तक ( १२ ) पटिर्सा+भदासग्ग 


( ५ ) सुत्तनिपात ( १३ ) अपदान 
(६) विमान-वत्थु (१४) बुद्धवंख 


( (= ) 


~ 
[7 


) 
(७ ) पेत-वल्थु ( १५ ) चरियापिटक 
(८) येर-गाथा 

२. विनयपिटक निभ्नि भागोमिं विभक्त ₹ै-- 
१-सुत्तविभंग-- 
( १ ) भिक्सु-विभंग | ह [ (१) पाराजिक 
(२) भिक्खुनी-विभंग ( (२) पाचित्तिय 


२-खन्धक- 
(१) महावग्ग 
( २) चुदछवग्ग 

३--परिवार 

३. शअभिधम्मपिटकमें निम्नङिबित सात अंय है-- 

१. धम्मसंगनी ५, कथावत्थु 

२. विभंग &. यमक 

३. धातुकया ७, पटान 

४, पुर्गरपन्मत्ति 


धम्मपद्‌ (=धमेपद) त्रिपिटकके खुदकनिकाय विभागके प॑द्् प्र्थो- 
मसे एक है । इसमे भगवान्‌ गौतम बुद्धके सुखसे समय समयपर निकली 
४२३ उपदेदागायानओंका संग्रह है । चीनी तिव्यती आदि भाषामकि 
पुराने भनुवारदकि धतिरिक्त, वर्तमान कालको दुनियाको सभी सभ्य 
भापारओ्मिं इसके भनुवाद्‌ भिकते ६, अग्ेजीमें नो प्रायः एक दर्जन ह । 
भारतफो अन्य भाषाओंको तरह हमारी हिन्दी भ॑ इसमे किसीसे पीछे नीं 
है । जहो तक सुकते माटम है, दिन्दीरमे धम्मपद्के अभीतक पाच अनु- 
वाद्‌ हो चुके ई, जिनवे, केक दै-- 

१, श्री सूरयंकुमारवर्मा हिन्दी ( १९०४ ६०) 

२. भदन्तचन्द्रमणि महास्थविर हिन्दी जौर पारीदोनों (१९०९ ०) 


॥ ; +> १ 


३. स्वामी सच्यदेव परिव्राजक दिन्दी ( बुद्धगता ) 

४, श्री विष्णुनारायण हिन्दी ( सं° १९८५ ) 

५. प° गंगा प्रद्‌ उपाध्याय पाल।-हिन्दी ( १९३२ ई० ) 

पोच अनुवादोके ्टोते च्छेकी क्या आवरयकता !--दसका 
उत्तर आप ५ित वनारसीदास चतुर्वेदी ओर महावोधिसभाके मंत्रो 
बरह्मचारी देव्रियसे पूच्यि । मेने वहत ननु-नच किया किन्तु 
उन्दोने एक नहीं सुनी । ६ फरवरीते ८ माचच॑तक में सुत्तानगंज 
( भागलपुर मं “गंगा के पुरातरवांकके सम्पादनके लिये 
श्री धूपनाथ सिहका अतिथि था । सम्पादनका कामी कमन भा, 
उसपरसे वहां रहते दो रष्व भी लिखने पडे । उसी समय इस अनुवाद 
मे भीहाथल्गादिया। जो अंशा वाकी रह्‌ गया था, उत कितावर 
को प्रेमे देनेके वाद्‌ समाप्त किया । इस तरह्‌"ुद्धचर्या'"'की भोति 
^“वम्मपद्‌' "मं भी जल्दीतसे काम लिया गया है । इसे पुस्तकमं प्रफही- 
की गत्तियों नहीं रहगर्ई, वत्कि जद्दीमे किये अनुवादकी पुनरावृत्ति 
न करनेसे अनु वादको भापाको ओर सरल नहीं यनाया जा सका, 
इन न्रुियोका भं स्वयं दोषी ह । 

भ्र॑ममें पहिले वारीक टादपमे वार ओर उस स्थानका नास 
दिया रह, जहां पर उक्त गाथा घुद्धके मुखम निकली; दाहिनी 
ओर उस व्यक्तिका नाम है, जिसके प्रति या विषयमे उक्त गाथा 
कही गदे । धम्मपद्को अहुकथा (टीका मं हर एक गाथाका 
इतिहास भो दिया हुआ है; संक्षि करके उसे देनेका विचार तो 
उढा, खेकिन समयाभाव ओर प्रंथविस्तारके भयसे वेसा नहीं किया 
जा सका । 


सुत्तपिटकके प्रायः १०० सूच्र, ओर विनयके कुछ अंशको मेने 
अपनी वुद्धच्ांमे अनुवादित किया रै । भारतीय भाप 
पारी ग्रथोका सवसे अधिक अनुवाद यंगलामे हुभा है । जातकोका 


( ॥~ ) 


वंगा अनुवाद्‌ कद जिल्दोमें रै । श्रीयुत चास्चन्द्र वसुने धम्मपदका 
पाकीके साथ संसृत ओर वेंगकामे अनुवाद किया है ( इस म्॑यसे 
सुद्धे अपने कामम यदी सहायता मिलो दहै, ओर इसके लिए मँ 
चार्‌ वातरकरा आभार) ) रवगाके वाद्‌ दूसरा नम्बर मराठीका 
६, जिस्म आचार्यं धर्मानन्द्‌ कोदाम्बीके भंथोके अतिरिक्त सारे 
दीघनिकायका मी अनुवाद मिलता है । इस क्षे्रमे हिन्दीका तीसरा 
नम्बर होना लजाकी वात है । मेने अगले तीन चतुर्मासं मग्मिम- 
निकाय, महावग्ग, ओर चुल्लवग्ग-- इन तीन म्रयोको हिन्दी 
मे अनुवाद कटनेका निङ्चय किया है। यदि विघ्ठवाधा न हदे, तो 
भादा है, इस वर्पके अन्तमे पाठक मञ्मिम-निकायको न्दी रूप 
मद्रेखदगे। 

गुरुकस्य भदन्त चन्द्रमगि महास्थव्रिरने ही सर्वं प्रथम धम्मपदका 
मूलपाली सहित हिन्दी अनुवाद क्रिया था । उन्होंने अनुवादी एक 
प्रति भेज दी थी; जौर सदाकी ति इस कामम भी उनसे 
यहुत प्रोत्साहन मिला; तदर्थं पूज्य महास्थविरका भें कृतन्त ह । 

श्रयाग | 
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नमो तस्स भगवतो भरद तोसम्मासम्बुदधस्स 


धम्मपदं 


१-यमक वग्गो 


स्थान--चावस्ती व्यक्ति--चक्खुपाल ( थर ) 


१-मनोषव्वह्मा धम्मा मनोसेट्‌ा मनोमया । 
मनप्ता चे पदुट्ढेन भासति वा करोति वा। 
ततो "नं दुक्खमन्वेति चक्कं 'व वहतो पदं ॥ १॥ 
( मनःपूवंद्गमा धमी मनशश्रेष्ठा मनोमया 
मनसा चेरप्रदुष्टेन भाषते वा करोति वा। 
तत पनं दुःखमन्वेति चक्रमिव वहतः पदम्‌ ॥१॥ ) 
श्रनुवाद--सभी धमौ (कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म, था सुस 
दुःख आदि धनुभवों ) का मन अग्रगामी रै, मन (उनका ) 
भ्रधान है, (कमं ) मनोमय दँ । जव ( को) सदोष 
मनसे (यात ) योक्ता रै, या (काम) करता रै, तो 


२] धम्मपदं . [ १।३ 





वाहन (त्रेल घोढे) के वैरोको जैसे ( रथका ) पिया 
अनुगमन करता ह ( वेसेष्टी ) उसका दुख जल्ुगमन करता है | 
श्रावस्ती मट्रकुण्डल 
२-मनो पुव्वज्मा धम्मा मनोसेट्‌ठा मनोमया । 
मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा। 
ततो नं एुखमन्वेति दाया व॒ अनपायिनी ॥२॥ 
( मनःपूद्गमा ध्मा मनश्रे्टा मनोमयाः । 
मनसा चेत्‌ प्रसन्नेन भाषते वा करोति वा। 
तत॒ पनं सुखमन्वेति छायेवानपायिनी ॥२॥ ) 
च्रनुवाद--सभी धर्मोका मन अग्रगामी रै, मन प्रधान है; ( क्म) 
मनोमय हैँ । यदि ( कोद ) स्वच्छ मनसे धोता या करता 
३, तो (कभी) न (साथ) छोढनेवारी छयाकी तरह 
सुग्व उसका अनुगमन करता ₹ै । 
श्रावस्ती ( जेतवन ) युतिस (थर ) 
३-श्रकोच्ि मं श्रवधि मं अजिनि मं अरहसि मे। 
ये च तं उपनय्न्ति वेरं तेषं न सम्मति ॥३॥ 
( अ्रोशीत्‌ मां अवधीत्‌ मां उजेषीत्‌ मां अदहार्पोत्‌ मे । 
ये च तत्‌ उपनद्यन्ति तेषां वेरं न शाम्यति ॥३॥ ) 


श्रनुवाद--ुकषे गाली दिया", “युक्ते सारा", सुते हरा दिया", सुक 
लट छिया' ( पेसा ) जो ( मनँ ) यँधते दै, उनका वैर 
कभी शान्त नहीं होता । 


१६ | यमकवग्गो [३ 
न 
४-ग्रकोच्छि मं॒श्रवधि मं ्रजिनि मं अरहसि मे। 
ये तं न उपनय्हन्ति वेरं॒तेपृपसम्मति ॥ ४॥ 
( अक्रोशोत्‌ मां अवधीत्‌ मां अजेषोत्‌ मां अहार्षीत्‌ मे । 
य॒ तत्‌ नोपनह्यन्ति वेरं तेपृपडाम्यति ॥५॥ ) 


श्रनुवाद--ु्ञे गाली दिया'० ( खा ) जो ( मनम ) नहीं रखते 
उनका वेर शान्त हो जाता र । 


श्रावस्ती ( जतवन ) कारी ( यक्खिनी ) 
५-न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध॒कुदाचनं । 

शरवरेन च सम्मन्ति टस धमो सनन्तनो ॥५॥ 

(न हि वैरेण वैराणि शाम्यन्तीह कदाचन । 

अवरेण च शाम्यन्ति, पप ध्मः सनातनः ॥ ५ ॥ ) 
श्रनु्राद-- यहां ( संसारम ) वेरसे वैर कभी शान्त नहीं होता, अवैर 

से दी शान्त होता है, यदी सनातन धर्मं (नियम ) ह । 

श्रावस्ती ( जेतवन ) । कोसम्बक भिक्लू 
६-परे च न॒विनानन्ति मयमेत्य यमामते। 

ये च तत्य विनानन्ति ततो सम्मन्ति मेगा ॥६॥ 


(परे च न विजानन्ति वयमच्र॒ यंस्यामः। 
ये च तत्र विजानन्ति ततः शाम्यन्ति मेधगाः ॥ ६ ॥ ) 
श्रुवाद्‌---अन्य ( अन्त छोग ) नदीं जानते, कि हम इस ( संसार ) 
से जानेवे दै । जो इसे जानते है, फिर ( उनके ) 
मनके ( सभी विकार ) शान्त हो जाते हैँ । 


४] धम्मपदं [ ५।८ 
त ~ ----~--=-------- 
श्रावस्ती चुका, महाका 

७-सुभाठपस्िं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंवृतं । 
भोजनम्हि श्रमत्तञ्जुः कुसीतं हीनवीरियं । 
तं वे पसहति मारो वातो रुक्ख 'व॒दुज्चलं ॥७॥ 
( श्चुभमुपश्यन्तं विदरन्तं इन्द्रियेषु असंवृतम्‌ । 
भोजनेऽमाघक्ष' कुसीदं दीनवोयम्‌ । 
तं बै प्रसहति मारो वातो वृक्षमिव दु्वंलम्‌ ॥ ७॥ ) 
शनुवाद-( जो) शभ ही जुम देष्बते विहरता है, इन्द्रियोमे संयम 
न करनेवारा होता ₹, भोजनम माघ्राको नर्हीं जानता 
आलसी ओर उद्योगहीन होता रै; उसे मार (मनकी 
दुष्परृत्तियां ) ( वसे ही ) पीडित करता है, जैसे दुवेर 
च्रृक्षको हवा । 
स~श्रसुभावपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु एवं । 
भोजनम्हि च मत्तज्यु षद्धं आरद्वोरियं । 
तं वे नप्पसहति मारो वातो सेलं !व पन्चतं ॥८॥ 
( असभमुपद्यन्तं विदरन्तं इन्द्रियेषु खसंत्रृतम्‌ । 
भोजने च माचराक्ञणं श्रद्धं आर्धवोयंम्‌ 1 
तं वैन प्रसहते मारो वातः शेटमिव पघैतम्‌ ॥ ८॥ ) 
ध्नुवाद--जो अश्युभ देखते विष्ठरता, इन्दियोको संयम करता, 
भोजनम मात्राको जानता, श्रद्धावान्‌ तथा उद्योगी है, 
उसे शिलामय पर्वतको जैसे वायु नही हिला सकता, 
( वैसेही ) मार नहीं ( हिरा सकता } 1 
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श्रावस्ती ( जतवन ) देवदत्त 
६-श्रनिकसावो कापावं यो वत्यं॑परिदहेस्सति । 
श्रपेतो दमप्तच्वेन न स॒ कासावमरहति ॥६॥ 


( अनिष्कपायः काप्रायं यो घस्रं परिधास्यति । 
अपेतो दमसत्याभ्यां न सर॒काषायमर्हति ॥ ९॥ ) 
श्रनुवाद--जो ( पुष ) ( राग, देष आदि ) कषायो (=मलों ) 
को चिना छोदे काषाय वद्रको धारण करेगा, वद्‌ संयम- 
सरयसे परे हटा हुआ ( ₹ै ), ओर ( वह्‌ ) काषाय ( धारण ) 
करनेका अधिकारी नदीं है । 
१०-यो च वन्तकरसावप्स सीलेषु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन स॒वे कासावमरहति ॥ १०॥ 
( यश्च वान्तकषायः स्यात्‌ श्षीटेचु सुसमाहितः । 
उपेतो द्म-सल्याभ्यां स वै कापायम्हं ति ॥ १०॥ ) 
श्रनुवाद्‌ --जिसने कषायोको वमन कर दिया है, जो आचार (=शीक ) 
से सुसम्पन्न, तथा संयम-सत्यसे संयुक्त टै, वही काषाय 
( वख )का अधिकारी है । 
राजगृह ( वेणुवन ) संजय 
१ {-श्सारे सारमतिनो सारे चासारदत्सिनो । 
ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छासङ्कप्पगोचरा ॥ ११॥ 


( असारे सारमतयः स्गरे चासारदर्धिनः । 
ते सारं नाधिगच्छन्ति मिध्यासद्ुव्यगोचराः ॥ ११॥ ) 
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नुवाद-- जो असारको सार समन्ते है, भौर सारको असार; वह 
स्ट संकत्पोमं संलप्न ( पुरूप ) सारको नदीं प्राक्च करते हैँ । 
१२-सारश्च च सारतो ञत््वा असारश्च त्रसारतो । 
ते सारं अधिगच्छन्ति परम्मासङ्कप्पगोचरा ॥ १२॥ 
( सारं च सारतो ्ञारवा, असारं च असरारतः । 
ते सारं अधिगच्छन्ति सम्यक्‌-सङ्कल्प-गोचराः ॥ १२॥ ) 
श्रनुवाद--जो सारको सार जानते है, ओर असार को असार; वह सच्चे 
संकल्पम संलप्न ( पुरूप ) सारको भ्राघ्ठ करते टै । 
श्रावस्ती ( जेतवन ) नन्द (थर) 
१३-ययागारं दुच्छन्नं वृदटूढी समतिविन्फति । 
एवं श्रभावितं चित्तं॑रागो समतिषिन्कति ॥ १३॥ 


(यथागारं दुद्छन्नं वृष्टिः समतिविध्यति। 

प्वं अभावितं चित्तं रागः समतिविध्यति ॥१३॥ ) 
श्रनुवाद- जैसे ठीके न छाये घरमे बृष्टि घुस जाती ट । वैसे ही 

अभावित ( = न संयम किये ) चित्तम राग घुस जाता है । 

१ ४-ययागारं सुच्छन्नं वुटूठी न समतिविन्फति । 

एवं सुभावितं चित्तं रागो न समतिविन्फति ॥ १४॥ 

( यथागारं च्छन्नं वृष्टिनं समतिविष्यति । 

पवं खभावितं चित्तं रागो न समतिविभ्यति ॥ १४॥ ) 


श्रनुवाद--जैसे ठीकसे छये घरमे दृष्टि नीं घुसती, वैसे ही सखुभावित 
चित्तम राग नहीं घुसता । 
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राजगृह ( वेणुवन ) चन्द ( सृकारिक ) 
१५-इष सोति पेच सोचति 
पापकारी उभयत्य सोचति । 
पो सोचति सो विहन्जति 
दिप्वा कम्मक्रिलिट्‌ठमत्तनो ॥ १५॥ 
( इद शोचति परेत्य शोचति पापकारी उभयत्र शोचति । 
स शोचति स विहन्यते दष्टा कमं किमात्मनः ॥१५॥ ) 
श्रनुवाद--यदाँ ( इस रोके ) शोक करता है, मरनेके याद्‌ शोक 
करता है, पाप करनेवाछा दोनों ( छोक ) मेँ शोक करता 


है । वद अपने मलिन कर्मोको देखकर शोक करता है, 
पीदिति होता ३ । 


श्रावस्ती ( नेतवन ) धम्मिक ( उपासक ) 
१६-इष मोदति पेच्च॒ मोदति 
कतपुञ्जो उभथत्य मोदति । 
सो मोदति सो पमोदति 
दिप्वा कम्मविुद्धिमत्तनो ॥ १६॥ 
( इद्‌ मोदते प्रेत्य मोदते कृतपुण्य उभयश्न मोदते । 
स मोदते स प्रमोदते दष्टा कर्म॑विश्ुद्धिमात्मनः ॥१६॥ ) 
श्रवुवाद--यहां प्रञुदित होता है, मरनेके याद्‌ भ्रमुदित होता है, 
जिसने पुण्य किया है, वह दोनों ही जगह प्रमुदित होता, 
ह । वद अपने कर्मोकी शृदधताको देखकर सुदित होता है, 
भ्रसुदित होत। ह । 
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श्रावस्ती ( जेतवन ) देवदत्त 
१७-इष तप्पति पच॒ तप्पति, 
पापक्रारी उभयत्थ तप्पति । 
पापं मे कन्ति तप्पति , 
भीय्यो ततप्पति दुग्गतिङ्गतो ॥ १७॥ 
( इह तप्यति प्रेर्य तप्यति पापकारी उभयत्र तप्यति । 
पापं मे ङृतमिति तप्यति, भूयस्तप्यति दुर्गतिगतः ॥१७॥ ) 
श्रनुवाद- यहां संतकघ्ठ होता है, मरकर सन्तप्त होता है, पापकारी 
दोनों जगह सन्तश्च होता र । “मेने पाप किया है''-- यष्ट 
( सोच ) सन्तप्त एोता रै ; दुगैतिको प्रष्ष हो ओरमभी 
सन्तश्च होता ₹ै । 
श्रावस्ती ( जेतवन ) सुमना देवी 
१८्-इष नन्दति पेच्च॒ नन्दति, 
कतपञ्जो उभयत्य नन्दति । 
पुञ्जं मे कतन्ति नन्दति, 
भीय्यो नन्दति सुगतिगतः ॥ १८॥ 
( इद नन्दति परेत्य नन्दति कृतपुण्य उभयत्र नन्दति । 
पुण्य" मे छृतमिति नन्दति, भूयो नन्दति खगतिंगतः ॥९८॥ ) 
श्रनुवाद- यौ भानन्दित होता है, मरकर आनन्दित होता है । 
जिसने पुण्य किया है, वह्‌ दोनों जगह आनन्दित होता र 1 
“ने पुण्य किया ₹ै'--यह ( सोच ) आनन्दित होता 
ह; सुगतिको भ्राक्ठ ्टो ओर भी जानन्दिति होता है । 


१।२० | यमकवग्गो [९ 
= 
श्रावस्ती ( जेतवन ) दो मित्र भिष्ठ 

१६ -वटुपि चे संहितं, भासमानो , 
न तक्ररो होति नरो पमत्तो। 
गोपो घ गावो गणयं परमं , 
न भागवा सामन्जस्स होति ॥१६॥ 
( बह्लीमपि संहितां भाषमाणः, 


न तत्करो भवति नरः प्रमत्तः । 
गोप दव गा गणयन्‌ परेषां, 


न भागवान्‌ श्रामण्यस्य भवति ॥१९॥ 
श्रनुवाद्--चाहे कितनी ही संहिताजों (धर्मरथो ) का उच्चारण करे, 
किन्तु भ्रमादी वन. (जो) नर उसके ( अनुसार ) 
( आचरण ) करनेवाका नहीं होता ; ( वह) दसरेकी 
गा्योको निननेवाटे ग्वाटेकी भाँति श्रमणपन ( =संन्यासी- 
पन ) का भागी नरह होता। 
२ °-अरप्पम्पि चे संहितं भासमानो , 
धम्मस्स होति श्रतुधम्मचारी । 
रागज्व॒ दोष पहाय मोहं , 
सम्मप्पनानो सुविसृत्तचित्तो । 
श्रुपादियानो इव वा ह्रं वा, 
प भागवा सामन्नस्स होति ॥२०॥ 


+ संहितं । 
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( अल्पामपि संहितां भाषमाणो 
धर्मस्य भवत्यनुधमंचारी 1 
रागं च द्वेषं च प्रहाय मोहं 
सभ्यघः परजानन खविमुक्तचित्तः। 
6नुपादान दह बाऽमुत्र वा, 
सख भागवान्‌ श्रामण्यस्य भवति ॥२०॥) 
श्रनुवाद--चाहे अस्पमात्र ही संहिताका भाषण करे, किन्तु यदि 
वष्ट॒धर्मके अनुसार आचरण करनेवाला हो, राग, 
द्वेष, ओर मोहको त्यागकर, अच्छी प्रकार सचेत भर 
अच्छी भकार मुक्तचित्त हो, यहां ओर वहां ( दोनों 
जगह ) वटोरनेवाला न हो; ( तो ) वह श्रमणपनका भागी 
होता ह । 


? -यमकवर्म समाप्त 


२-अप्पमाद्वग्गो 


कौशाम्बी ( घोपिताराम ) सामावती ( रानी) 


२ १-्प्मादो श्रमत-पटं पमादो मच्चुनो पदं ॥ 
ग्रप्पमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मतां ॥ १॥ 


( अग्रमादोऽग्धतपदं प्रमादो खत्योः पदम्‌ । 
अप्रमत्ता न प्रियन्ते ये प्रमत्ता यथा मताः ॥१॥ ) 


२२-एतं विसेपतो नत्वा श्रप्पमादम्हि पणिडता । 
श्रप्पमादे पमोदन्ति श्ररियानं गोचरे रता ॥२॥ 


( णवं विरोपतो क्षा्वाऽग्रमादे, पण्डिताः । 
अप्रमादे प्रमोदन्त आर्याणां गोचरे रताः ॥२॥ ) 


२३-ते भायिनो साततिक्रा निच्चं दह्‌-परकमा । 
फुसन्ति धीरा निन्वाणं योगकूलेमं श्तुत्तरं ॥३॥ 
( ते ध्यायिनः साततिका नित्यं खढपराक्रमाः । 
स्पृशन्ति धीरा निर्वाणं योगक्षेमं अनुत्तरम्‌ ॥३॥ ) 


[ ११ 
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श्रनुवाद-- प्रमाद (आलस्य ) न करना अग्टतपद्‌ है, ओर प्रमाद 
( करना ) त्युपद्‌ 1 अभ्रसादी ( वैते ) नही मरते, जैसे 
कि प्रमादी मरते दहै । परडित लोग अप्रमाद्के विषयमे 
इस प्रकार विद्ोपतः जान, आयक आचरण्मे रत टो, 
अप्रमाद प्रमुदित होते हँ । ( जो ) वह निरन्तर प्यानरत 
निस्य दद पराक्रमी है, वह धीर अनुपम योगक्षेम ( आनन्द 
मंगक ) वाङ निर्वाणको प्रास्त करते ह । 
राजगृह ( वेणुवन ) कुम्भघोसक 
२ ४-उटूटानवतो सतिमतो 
सु चिकम्मप्स निसम्मकारिणो । 
सन्जतस्स च धम्मजीविनो 
श्प्प मत्तप्स यसोऽभिबड्ढति ॥४॥ 
( उत्थानवतः स्ष्तिमतः शुचिक्मणो निशम्य-कारिणिः। 
संयतस्य च ध्मंजीषिनो ऽप्रमत्तस्य यङेभिवद्ध ते ॥४॥ ) 
श्रनुवाद-( जो ) उद्योगी, सचेत, चि कर्भवारा, तथा सोचकर 
काम करनेवाला रै, ओर संयत, ध्मलुसार जीविकावारा 
एवं अप्रमादी ₹ै, ( उसका ) यश घद़ता है । 
राजगृह ( वेणुवन ) चुपन्थक ( येर ) 
२ ५-उद्‌ठानेन'प्पमादेन ` सन्जमेन दमेन च । 
दीपं कथिराय मेधावी यं श्रोघो नाभिकीरति ॥ ५॥ 
( उत्थानेनाऽप्मादेन संयमेन दमेन च। 
दोषं क्यात्‌ मेधावी यं ओघो नाभिकिरति ॥५॥ } 


२।८ | अप्यमादवग्गो [ १३ 
न ~ 
श्रनुवाद्‌-- मेधावी ( पुरूष ) उद्योग, भ्रमाद्‌, संयम, ओर दुम द्वारा 

( अपने लिये एेखा ) द्वीप बनावे, जिसे वाद़ नदीं डुया सके। 
जेतवन वालनक्खतघुद्र ( होली ) 
२६-पमादमलुयुज्जन्ति बाला दुम्मेषिनो जना । 
शरप्पमादश्च मेधावी धनं सेटूठं 'व रक्खति ॥६॥ 
 भ्रमादमयुयुजन्ति वाखा दुर्मेधसो जनाः । 
अप्रमादं च मेधावी धनं श्रे्ठमिव रक्षति ॥६॥ ) 
श्रनुवाद-- मूर्खं दुर्मेध जन प्रमादमे लगते दै; मेधावी श्रेष्ठ धनकी 
मति अप्रमादकी रक्षा करता रै । 
२७८-मा पमादमन॒युञ्जेय मा कामरतिसन्यवं । 
श्पमत्तो हि कायन्तो पप्पोति व्िपृलं सुखं ॥७॥ 
(मा अमादमनुयुंजोत मा कामरतिसंस्तवम्‌ । 
अप्रमत्तो दि ध्यायन्‌ प्राप्नोति विपुटं सुखम्‌ ॥७॥ ) 
श्रनुवाद--मत प्रमादर्मे फंसो, मत कामम रत होभो, भत काम 
रतिम लि दो । प्रमाद्रहित ८ पुरुष ) ध्यान करते महान्‌ 
सुखको प्राक्च होता है । 
जतवन मष्टाकस्सप (येर ) 
२प-पमादं श्रप्पमादेन यदा नुदति परिडतो । 
पञ्जापासादमारुय्द श्रसोको सोकिनिं पनं । 
पञ्चतट्‌ठो व भूर्मट्‌ठ धीरो वाले श्रयेक्खति ॥८॥ 
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( प्रमादमप्रमद्रेन यदा जुदति पण्डितः । 

प्र्ञाप्रासादमारूदय अश्रोकः शोकिनीं प्रजाम्‌ । 

पर्व तस्थ इव भूमिस्थान्‌ धीरो बालान्‌ अवेक्षेते ॥८॥ 

श्रनुवाद-- पंडित जव अप्रमादसे प्रमादो हटाता रै, तो निःशोक 

षो शोकाकुल भ्रजाको, भ्रज्नारूपी प्रासाद्पर चदृकर-- 
जेते पर्वतपर खदा ( पुरुष ) भूभिपर स्थित ( वस्तु ) 
को देखता ६--( वेसे ही ) धीर ( पुरूष ) अज्ञानियोको 
( दरेखता र ) । 


जेतवन दो भित्र भिष्ठ 
२६-्रप्पमत्तो पम्तेतु पुततेु बहुनागरो । 
शअरवलप्सं '३ सीघस्सो हित्वा याति पुमेधसो ॥६॥ 
( अप्रमत्तः प्रमत्तेषु सप्तेषु बडुजागरः 1 
अवलाख्वमिव शघ्राह्चो दत्तवा याति समेधाः ॥९॥ 
श्रनुवाद- प्रमादियोके वीचर्मे अप्रमादी, सोतोके वीमे यहुत 
जागनेवाला, खच्छी बुद्धिवाा ( पुरुष )- जैसे निर्व घोदेको 
( पे ) छोड़ शीघ्रगामी घोद़ा ( भागे) चला जाता ₹ै-- 
( वैसे ष्टी जाता है )1 
वरैश्चाली ( कूटागार ) महाली 
३ ० -श्रप्पमादेन मघवा देवानं सेद्‌ठतं गतो । 
श्रप्पमादं पसंसन्ति पमादो गरहितो सदा ॥१०॥ 
( अपरमादेन मघवा देवानां श्रेष्ठतां गतः 1 
अप्रमादं प्रहसन्ति प्रमादो गर्दितः सदा॥१०॥ ) 
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> 
श्रनुवाद्‌--अभ्रमाद्‌ (आलस्य रहित होने )के कारण इन्द्र देव- 
ताओमं श्रेष्ट वना। अप्रमादो प्रशंसा करते है, ओर 
भ्रमादको सदा निन्दा होती है । 
जेतवन कोई भिक्ष 
३ {-ग्रप्पमाद्रतो भिक्खु पमादे भयदस्सि वा । 
सन्नोजनं श्रं धूलं इदं ग्रग्गीव गच्छति ॥ ११॥ 
( अप्रमाद्रतो भिश्चुः प्रमादे भयदौ वा। 
संयोजनं अण स्थृटटं दहन्‌ अश्रिरिव गच्छति ॥११॥ ) 
श्रनुवाद--( जो ) भिश्च अप्रमादमे रत है, या भ्रमादुसे भय खाने 
वाला ( है), ( वह ), आगकी भोति छोटे मोटे वंधनोको 
जखाते हुये जाता ₹ै । 
जेतवन ( निगम-वासी ) तिस्स (येर ) 
३२-श्रप्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदत्सि वा । 
शरभन्बो परिहाणाय निन्वाणस्सेव पन्तिके ॥ १२॥ 


( अगप्रमादरतो भिश्चुः प्रमादे भयदर्ी वा । 
अमन्यः परिहाणाय निर्वाणस्यैव अन्तिके ॥१२॥ ) 
श्रनुवाद--( जो ) भिश्ठु अप्रमादं रत है, या अमादूसे भय शखाने- 
वाला है, उसका पतन होना सम्भव नदी, ( वह ) निर्वाण. 
के समीप है। 


र-श्रप्रमादवर्ग समाप्त 





२--चित्तवग्गो 


चालिय पर्वत मेधिय (यर) 
२३-फन्दनं चपलं चित्तं दुरक्लं॑दुननिवारयं । 
उनु करोति मेधावी उसुकारोव तेनं ॥१॥ 
( स्पंदनं चपलं चित्तं दुरक््यं॑दुर्निवार्यम्‌ । 
ऋजुं करोति मेधावी दघुकार इष तेजनम्‌ ॥ १ ॥ ) 
श्रनुवाद- इत ) चंचल, चल, चपल, दुर्‌ रक्षय, दुर्‌_निवायं चित्तको मेधावी 
( पुरूष, उसी प्रकार ) सीधा करता है, जैवे वाण यनने- 
वाला वाणको । 
२ ४-वारिजो'व थले लित्तो श्रोकमोकत उन्भतो । 
परिफन्दति द॑ चित्तः मारधेय्यं पहाते ॥२॥ 
( बारिऽ" दव स्थट श्षि्त' उदकोकत उद्भूतम्‌ 
परिस्पन्दत ददं चित्तं मारधैयं प्रहातुम्‌ ॥ २॥ ) 
श्रनुवाद- जैसे जला्षयसे निकालकर स्थलपर फक दी गदै मचछ्ली 
(वारिज ) तदफढाती है, ( वैसे ही ) मार (राग, 


१६ | 
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~ ----------- ~~~ ~~ 


देष, मोह )के फन्देमे निकलनेके लिए यह चित्त 
( तडफड़ाता है ) । 
श्रावस्ती वो 
२ ५-निग्गटप्म लहुनो यत्य कामनिपातिनो । 
चित्तस्स दमथो साधु चित्त दन्तं पुखाक्हं ॥३॥ 
( दुर्निद्रदस्य लघुनो य्-काम-निपातिनः । 
चित्तस्य दमनं साधु, चित्तं दान्त सुखावहम्‌ ॥ २ ॥ ) 
श्रनृवाद--( जो) कषिनादैसे निग्रह योग्य, शीघ्रगामी, जदां 
चादता है वदां चला जानेवाला है; ( ठेसे ) चित्तका दमन 
करना उत्तम है; दमन किया गया चित्त सुखप्रद होता है । 
थावस्ती कें उत्कण्ठित भिक्ष 
३६-मुदृदसं स॒निषणं यत्य कामनिपातिनं । 
चित्त रक्खेय्य मेधावी, चित्त गुत्त' सुखावहं ॥ ४॥ 
(खदु॑शं सनिपुणं यत्न-कामनिपाति । 
चित्तं रद्येत्‌ मेधावी, चित्तं गुप्त" सुखावष्टम्‌ ॥ ४॥ ) 
श्रनुवाद---कषिनार्ईमे जानने योग्य, अल्यन्त ष्ाराक, जहां चाहे 
वदां टे जानेवाले चित्तकी, वुद्धिमान्‌ रक्षा करे; सुर- 
क्षित चित्त सुखभ्रद्‌ होता ह । 
श्रावस्ती संषराकेखत ( थर ) 
२७-दृरङ्गमं एकचरं श्रसरीरं गुहापयं । 
ये चित्त सज्जमेस्सन्ति मोक्लन्ति माएन्धना ॥ ५॥ 
र 
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( दूरंगमं प्कचरं अष्टारीरं गुदाहायम्‌ । 
ये चित्तं संयंस्यन्ति मुच्यन्ते मारबन्धनात्‌ ॥ ५॥ ) 





श्रनुवाद- दूरगामी, अकेला विचरनेवाठे, निराकार, गुहाक्षायी 


( इस ) चित्तका, जो संयम करेगे, वही मारके वन्धनमे 
मुक्त होगे । 
श्रावरता चित्तहत्य ( धर ) 
३ ८-श्रनवर्‌दितचित्तस्स सद्धम्मं॑श्रविजानतो । 
परिषवरपसादप्स पञ्जा न परिपृरति ॥६॥ 

( अनवस्थितचित्तस्य सद्धम्मे" अविजानतः1 
परिषचप्रस्गादस्य प्रक्षा न परिपूर्यते ॥६॥) 
श्रनुवाद-- जिसका चित्त अवस्थित नहीं, जो सच्चे धम॑को नहीं जानता, 
जिसका ( चित्त ) प्रसन्नताहीन ३, उसे प्रक्षा (परम 

श्वान ) नहीं भिल सकता । 


३६ -प्रनवस्सुतचित्तस्स  श्रनन्वाहतचेतसो । 
पृज्जपापपहीणस्स नत्यि जागरतो भयं ॥७॥ 
( अनघस््तचिन्तस्य अनन्वाहतचेतसः । 
पुण्यपापप्रदीणस्य नास्ति जाग्रतो भयम्‌ ॥ ७॥ ) 


श्ननुवाद- जिसका चित्त मलरहित है, जिसका सन अकम्प्य है, जो 
पाप-पुण्य-विहीन है, उस सजग रहनेवाङे ( पुरूष ) केलिये 
भय नहीं| 
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-_________ 


श्रावस्ती पांच सौ विपश्यक भिष्ठ 


४ ०-कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा 
नगकष्पमं चित्तमिदं उपेत्वा । 
योधेय मारं पञ्जायुधेन 
जितं च रक्ते श्रनिवेस्नो सिया ॥८॥ 
( कम्भोपमं कायमिमं विदित्वा 
नगरोपमं चित्तमिदं स्थापयित्वा । 
युध्येत मारं प्रज्ञायुधेन नितं 
च रक्षेत्‌ अनिवेदानः स्यात्‌ ॥ ८॥ ) 
अनुक्राद---इस शरीरको घदेके समान ( भंगुर ) जान, इस चिन्तको 
ग़ (=नगर)के, समान कायम कर, प्रक्ञारूपी हथियारसे 
मारसे युद्ध करो । जोतनेके याद ( पनी ) रक्षा करे, 
( तथा ) आसक्तिरदित ष्ोवे । 


श्रावस्ती पूतिगत्त तिस्स ( भेर ) 


४ {-श्रचिरं वतयं कायो पठविं श्रषिसेत्सति । 
हदवो अरपेतकिन्नाणो निरत्यं 'व॒कलिङ्गरं ॥६॥ 
( अचिरं चतायं कायः पृथिवीं अधिरोष्यते 
्रोऽपेतविज्ञानो निरथं इव॒ कलिङ्गरम्‌ ॥ ९॥ ) 


धनुवाद--भदो ! यष्ट तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतनारदित हो निरर्थक 
काठ्की मति पएृथिवीपर पड़ रहेगा । 
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कोसल देश नन्द ( गोप) 
४२-दिसो दिं यन्तं कयिरा वेरी वा पन वेरं । 
मिच्ापणिहितं चित्त पापियोनं ततो करे ॥१०॥ 

{ द्विर्‌ द्विषं यत्‌ कुयात्‌ वैरो वा पुनः वेरिणम्‌ 1 
मिध्याप्रणिदितं चित्तं पापोयांसं पनं ततः कुयोत्‌॥९०॥ ) 
श्रनुवाद--जितनी ( हानि ) शत्रु शन्रुी, ओर बैरी वैरीकी करता 

है, क्षरे ( मार्मपर ) लगा चित्त उससे अधिक बुराई 
करता है । 
कोसल देश सोरय्य (यर) 
४३-न तं माता पिता कयिरा श्रज्ञे चापि च मात्रा । 
सम्मापणिहितं चित्त॒सेय्यसो'नं ततो करे ॥ ११॥ 
(न तत्‌ मातापितरो कुर्यातां अन्ये चापि च क्षातिकाः 1 
सम्यकप्रणिहितं चित्तं श्रेयांसं एनं ततः कुयोत्‌ ॥१६॥ 
श्नुबाद- जितनी ( भराई ) न माता-पिता कर सकते है, न वुसरे 
भार-यन्धु; उससे ( अधिक ) भलाई ठीक ( मा्गेपर ) 
गा चित्त करता रै 1 


२- चित्तव समाप्त 


¢--पुप्फवग्गो 
श्रावस्ती पोच सौ भिक्ष 


४ ४-को इमं पवि विनेस्सति यमलोकश्च इमं सदेवकं । 
को धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुष्फमिवं प्पचेस्सति ॥ १॥ 
( क दमां पृथिवीं विजेप्यतेः यमलोकं च दमं सदेवकम्‌ । 
को धमंपदं सखदेदितं कुदाल: पुष्पमिव प्रचेप्यति ॥१॥ ) 

श्रनुवाद--देवताओं सदित उस यमकोक भौर 'हस पथिवीको कोन 

विजय करेगा ; सुन्दर अकारमे उपदिष्ट धर्मके पदोंको कोन 
` चतुर ( पुरुष ) पुष्पको भोति चयन करेगा ? 

४ ५-सेखो पठवि विनेस्सति यमलोकन्व इदं सदेवकं । 
सेखो धम्मपदं सुटेसितं सलो पष्फमिव प्पचेस्सति ॥२॥ 
( शैक्ष पृथिवीं विजेष्यते यमलोकं च इमं सदेवकम्‌ । 
शेषो धमेपवं सदेशितं कुदाटः पुष्पमिव भरचेष्यति ॥२॥ ) 


[ २१ 
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श्ननुधाद रश्च देवताओं सहित इस यमलोक ओर एथिवीको विजय 
करेगा । चतुर दक्ष सुन्द्र भ्रकारसे उपदिष्ट धरमके पदोंको 
पुष्पकी भोंति चयन करेगा 1 


श्रावस्त मरा चि ( कम्मह्वानिक येर ) 
४ €-फणुपमं कायमिमं विदित्वा 
मरीचिषम्मं श्रभिसम्बुधानो ; 
चेत्वान मारस्य पपुप्फकानि 
श्रदप्सनं मच्चुरानस्स गच्वे ॥३॥ 
( फेनोपमं कायमिमं विदित्वा 
मरीचिधरम्म अभिखम्बुधानः। 
छत्व मारस्य प्रपुष्पकाणि 
अदशनं मृस्युराजस्य गच्छेत्‌ ॥ २ ॥) 
श्रनुवाद--दइस कायाको केनके समान जान, या ( मरू-) मरीचिका के 
समान मान, फन्देको तोड़कर, यमराजको किर न 
देखनेवाे वनो । 
भावस्ती विदूक्भ 
४७-पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरम्‌ । 
सत्त गामं महोधो'व मच्च श्रादाय गच्छति ॥ ४॥ 


९ निवौणके मार्गपर जो शस प्रकार भरद हो गये, कि फिर उनका 
उकषसे परतन नष्टा हो सकता, से पुरुपको चोक्ष कते है। उनके तीन भद है-- 
स्नोतआपन्न, सकृदागामी, अनागामी । 
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( पुप्पाणि दयेव प्रचिन्वन्तं व्यासक्तमनसं नरम्‌ । 
सुघ्त भ्रामं महोघ इव स्रच्युरादाय गच्छति ॥ ४॥ 
श्ननुवाद--( राग जादिके ) लोको चुननेवाले आसक्तियुक्त मु्य- 

को शत्यु ( वसे हौ ) पकड़े जाती रै, जसे सोये गाँवको 
वदी वाद । 
श्रावस्ती पतिपूजिका 
४ प-पुष्फानि हेष पचिनन्तं व्यापत्तमनसं नरं । 
श्तित्त येव ॒कामेएु श्रन्तको कर्ते वसं ॥ ५॥ 
( पुष्पाणि दयेव प्रचिन्वन्तं व्यासक्तमनसं नरम्‌ 
अतृप्तः एव कामेषु अन्तकः कुर्ते वदाम्‌ ।। ५॥ ) 


श्रनुवराद--( राग आदि ) फूंक चुनते आसक्तियुक्त पुरूपको, ( जव कि 
मभौ उसने) कामोर्मि क्षि नदी प्रा्तकी (तभी) 
यस ( अपने ) वमे करटेता है । 


श्रावस्ती ( कंजूस ) को सिय सेठ 
४६-ययापि भमरो पष्फं वणण॒गन्धं श्रहेटयं । 
पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चं ॥६॥ 


( यथापि श्चमरः पुष्पं वर्णगन्धं अघ्नन्‌ । 
पलायते रसमादाय पवं श्रामे मुनिश्चरेत ॥ ६॥ ) 


श्रनुवाद--जिस प्रकार भ्रमर कूकके वण भौर धको चिना हानि 
पर्ुचाये, रसको छेकर चल दवेता है, वसे ही गौँवमें 
नि विचरण करे । 
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आावस्ती पाठिक ( आजीवक साधु) 
५०-न परे विलोमानि न परेसं॑कताकतं । 
श्रत्तनो'व अ्रवेक्खेय्य कतानि श्रकतानि च ॥७॥ 
(न परेषां विलोमानि न परेषां छृतारृतम्‌ । 
आत्मन एव अचेष्ेत रतानि अरूतानि च ॥ ७ ॥ } 


श्रन॒वाद-न वूसरोके विरोधो ( काम } करे, न दूसरोके कृत-अकृत- 
के खोजमें रदे, ( आदमीको वचाष्टियि कि वष्टु) भपने 
ही कृत (=क्यि) ओर अकृत (=न कयि) 
( खोज करे)! 


श्रावस्ती छन्तपाणि ( उपाप्तक ) 
५ {-यथापि रुचिरं प्फ वणएण॒वन्तं श्रगन्धकं । 
एवं सुभाषिता वाचा श्रफला होति श्रङुन्वतो ॥८॥ 


( यथापि रुचिरं पुष्पं व्णवद्‌ अगन्धकम्‌। 
पव समापिता वा््‌ अफला भवति अकुर्वतः ॥ ८ ॥ ) 


श्रनवार-- जैसे रुचिर ओर वर्णयुक्त ( किन्तु ) गंधरहित कूल है 
वैसे टी ( कथनालुसार ) आचरण न करनेवालेकी सुभाषित 
वाणी भी निस्फर है । 
२-ययापि रुचिरं पष्फं वणणवन्तं प्गन्धकं । 
एवं सुभाषिता वाचा सफला होति कुन्बतो ॥६॥ 
( यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवत्‌ सगन्धकम्‌ । 
पवं सुभाषिता वाष्‌ सफला भवति कुवंतः ॥ ९ ॥ ) 
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श्ननृवाद- जैसे शुचिर वणयुक्त ओर गन्धसहित रूल होता रै 
वसे ही ( वचनके अनुसार काम ) करनेवाटेकी सुभाषित 
वाणी सफल होती ₹ । 


श्रावस्ती पूवाराम विदाखा ( उपासिका ) 


५२३-यथापि पूष्फरासिम्हा कथिरा मालागुे वहू । 
एवं जातेन मच्चेन कत्तन्वं कुसलं बहुं ॥ १०॥ 
( यथापि पुष्पराहोः कुयात्‌ मांलागुणान्‌ वहन्‌ । 
पवं जातेन मर्चयेन कर्तव्यं कुदा : वड ॥ १० ॥ ) 


श्रनुवाद्‌--जिस प्रकार पुष्परािसे वहुतसी भारा वनाये, उसी 
भ्रकार उत्पन्न हुये प्राणीको चाहिये कि वद बहुतसे भले 
( क्माको ) करे । 


श्रावस्ती सानन्द (येर्‌) 
५४-न पृष्फगन्धो पलिातमेति 

न चन्दनं तगरमद्िका वा| 
सतश्च गन्धो परिवातमेति 

सन्वा दिप्रा सप्णुरिसो पवाति ॥ ११॥ 
( न पुष्पगन्धः प्रतिवातमेति 

न चन्दनं तगर-मलिके वा । 
सतां च गन्धः प्रतिवातमेति 

स्वौ दिशः सत्पुरुषः प्रवाति ॥११॥) 
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श्नुव्राद- एलको सुगैध हवाले उल्टी ओर नहीं जाती, न चन्दन, 
तगर या चमेली (कौ गंध ष्टी वेसा करती ह); 
किन्तु सननोकी सुगंध हवासे उल्टी ओर जाती ह, 
सल्पुरूप सभी दिश्षाओमिं ( सुगंध ) वहते दँ । 
५ ५-चन्दनं तगरं वापि उप्पलं श्रय वस्सिक्री । 
एते गन्धनातानं सीलगन्धो श्रलुत्तरो ॥ १२॥ 
( चन्दनं तगरं वापि उत्पलं अथ वार्षिकी] 
तेपां गन्धजातानां शीलगन्धोऽयुत्तरः ॥१२॥ ) 
श्रनुबाद--चन्दन या तगर, कमल या जूहौ, इन सभी (फी) सुगो 
से सदाचारकी सुरगध उत्तम है 1 
राजगृह ( वेणुवन ) महाकस्सप 
{६ -श्रप्पमत्तो श्रयं गन्धो यायं तगरचन्दनी । 
यो च सीलवतं गन्धो वाति देवेसु उत्तमो ॥१३॥ 


( अल्पमात्रोऽयं गन्धो योऽयं तगस्चन्दनी । 
यश्च शोटवतां गन्धो बाति देवेषु उत्तमः ॥१२॥ ) 


श्रनुवाद---तगर ओर चन्द्नकी जो यह गंध फेलती है, वह अल्प- 
सात्र है; ओर जो यह सदाचारियोकी गंध है, ( वह ) उत्तम 
( गंध ) देवताओं फेकती है । 
राजगृह ( वेणुवन ) गोभिक (यर) 
७-तेसं सम्पन्नपीलानं श्रप्पमादविहारिनं । 
सम्मदन्जाविसुत्तानं मारो मग्गं न विन्दति ॥ १४॥ 
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(तेषां सम्पन्नरीलानां अप्रमाद-विहारिणम्‌। 
सम्यग्‌.क्ञा-विमुक्तानां मारो मागं न विन्दति ॥१५॥ ) 
श्रनुव्ाद--( जो ) वे सदाचारी निराख्स हो विहरनेवारे, यथार्थ 


ज्ञान द्वारा सुक्त (हो गे), ( उनके) मार्गको मार 
नहीं पकड़ सकता । 


जेतवन गरदादिन्न 
६ प~-यया पंकारधानस्मिं उन्मित महापथे । 


पदुमं तत्य जायेय सुचिगन्धं मनोरमं ॥ १५॥ 
( यथा संकारधान उज्छ्िते महापथे। 
“ पद्म तत्र जायेत श्ुचिगन्धं मनोरमम्‌ ॥१५॥ ) 
५६-एवं संकरारभूतेषु श्न्धभूते पुन्न । 
शअरतिरोचति पञ्नाय सम्मासम्बुद्धसावक्रो ॥ १६॥ 
( एवं संकारभूते अन्धभृते पृथग्जने । 
अतिरोचते प्रक्षया सम्यक्‌-संवुद्ध-श्रावकः॥१६॥ ) 
श्रनुवाद- जैसे महापयपर फेंके दके ढेरपर मनोरम, शुचिगंध, 
गुकाय ( पद्म ) उत्पन्न होवे, इसी प्रकार कूदे समान 
अन्धे अक्ञजनेों ( =यग्‌-जनों ) मे सम्यक्संबुद्ध ( यथाय 
्ानी ) का अनुगामी ( अपनी ) प्रज्ञसे प्रकाशमान 


होता रै। 


४ -पुष्यव समाप्त 





५--वारुवग्गो 
श्रावस्ती ( जेतवन ) दरिद्र सेधक 


६ ०-दीघा जागरतो रत्ति दीघं सन्त्स योजनं । 
दीघो वालानं संसारो सद्धम्मं श्रविनानतं ॥ १॥ 


( दीघ जाग्रतो रा्चिः दीं" श्रान्तस्य योजनम्‌ 1 
दीघो बालानां संसारः खद्धमं * अविजानताम्‌ ॥१॥ ) 


श्रनवाद्‌- -जगतेको रात लम्बी होती ३, थकेके लिये योजन शस्या 
होता है, सच्चे धर्मको न जाननेवाखे मूके ल्य संसार 
( आवागमन ) लम्बा है। 


राजगृह साद्धवि्ारी (= शिष्य ) 
६ १-चरन्चे नाधिगच्चेय्य सेय्यं प्तदि्मत्तनो । 
एकचरियं दबृहं कयिरा नत्यि बाले सदायता ॥२॥ 


( चरन्‌ चेत्‌ नाधिगच्छेत्‌ श्रेयांसं सखटटां आत्मनः । 
पकचयौ' टढं कुयात्‌ नास्ति वाटे सहायता ॥२॥ ) 


२८ ] 
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श्रनुवाद--यदि विचरण करते अपने अनुरूप भलेमाजुषको न॒ पाये, 
तो दताके साय अकेला ही विचरे, 


मूदसे मित्रता 
नरी निभ सकती । 


श्रावस्ती आनन्द (सेठ) 
६ २-पृत्ता मत्यि धनम्मःत्यि इति वालो विहञ्जति । 
श्रत्ता हि अत्तनो नत्यि कतो पत्तो कुतो धनं ॥३॥ 
( पुत्रा म सन्ति धनं मे ऽस्ति इति वालो विहन्यते । 
आत्मा हि आत्मनो नास्ति कुतः पुञ्नः कतो धनम्‌ ॥३॥ ) 
श्रनुवाद-“ुत्र मेरा है'", श्न मेरा ह" पेला (करके ) अश 
( नर ) उल्पीडित होता है, जव आत्मा ( = शरीर ) ह 
अपना नरी, तो कसे एत्र ओर घन ( पना होगा }) । 


जेतवन गिर्कट चोर 


६६-यो वालो मन्मती बाल्यं पणितो चापि तेन सो । 
वालो च पणिडतमानी, स वे वालोःति वुच्चति ॥ ४॥ 
(यो वाखो मन्यते वाल्य पण्डितश्चापि तेन सख । 
वाट्श्य पंडितमानी स, वै वारु इत्युच्यते ॥४॥ ) 
श्रनुवाद--जो ( कि वह ) अश्ञ होकर ( अपनी ) अश्ताको जानता 
है, इस ( भदा ) से वह्‌ पित ( = जानकार ) है । वस्तुतः 


अज्ञ होकर भी जो पंडित होनेका दम भरता है, वही घक्ञ 
( या ) का जाता है 1 
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श्रावस्ती ( जतवन ) उदायी (यर) 
६ ४-यावनोवम्पि चे वाला परिडतं पयिरुपाषतति । 
न सो षम्मं विनानाति दल्वी पूपरप्ं यया ॥६५॥ 
( यावञ्जीवमपि चद्‌ बालः पंडितं पयुपासते । 
न स धमं विजानाति दर्वी सृपरसं यथा॥५॥ ) 
श्रनुवाद---चाहे वाल ( = जड; अज्ञ ) जीवन भर पंडितकी सेवां 
रहे (तो भी ) वह धर्मको (वैसे टी) नहीं जान सकता, 
जैसे कि कलछी (= दञ्यी = दवी ) सूप (= दाल 
आदि ) के रसको 1 
श्रावस्ती ( जेक्तवन ) भद्रवर्गीय ( भिुलेग) 
६ ५-महृत्तमपि चे किञ्ज परणिडतं पयिरूपापति। 
चिप्पं धम्मं विजानाति जिह्वा सुपरपं यया ॥६॥ 
( सुहत्तमपि चेद्‌ चिक्षः पंडितं पथयुंपास्ते 
क्षिप्रं ध्म" विजानाति जिह्या सरसं यथा ॥६॥ ) 
श्रनुवाद--चाषे विक्ष ( पुरूष ) एक सुहूतं॑हौ पंडितकी सेवामें 
रहे, ( तो भी वह ) शोघ्रहौ धर्मको जान सकता दै, जैसे 
कि जिह्वा सूपके रसको । 
राजगृह ( वेणुवन ) सुप्पनुद्ध ( कोद ) 
६६-चरिन्त वाला दुम्मेधा ्रमित्तनेव अरत्ना । 
करोन्तो पापकं कम्मं यं होति कटुकप्फलं ॥७॥ 
(चिरन्ति बाला दुर्मधस्तोऽमित्रेणेवात्मना । 
ुर्घन्तः पापकं कमं यद्‌ भवति कडुकफलम्‌ ॥७॥ ) 
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श्रनुवाद--पाप कर्म॑को-जो कि कटु फल देनेवाला होता है करते 
दृष्ट बुद्धि अज्ञ ( जन ) अपने ही अपने श्रु वनते है । 
जेतवन के।६ कस्सप 
६७-नतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुत्पति । 
यस्स॒अस्पुमृखो रोदं विपाकं परितेवति ॥८॥ 


(न तत्‌ कमं छृतं स्वाधु यत्‌ दृन्वाऽनुतप्यते । 
यस्याश्रुमुखो ख्दन विपाकं प्रतिसेवते ॥८॥ ) 
भ्रनुबाद---उस कामका करना ठीक नही, जिमे करके ( पीछे) 
भलुताप करना पदे, जर जिसके फलको अश्रुख रोते 
ओगना पद़े। 
( वेणुवन ) सुमन (माली) 
६प८-तश्च कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति । 
यप्स॒पतीतो सुमनो विपाकं परतेवति ॥६॥ 


( तच कमं छृतं साधु यत्‌ इवा नानुतप्यते । 
यस्य॒ श्रतीतः समना विपां प्रतिसेवते ॥९॥ ) 


श्रनुवाद---उसी कामका करना ठीक है, जिसे करके अनुताप करना 
( = पञछ्ताना ) न पदे, ओर जिसके फकको भ्रसन्न मनते 
भोग करे । 


जेतवन उप्पर्वण्णा ( येरौ ) 
६६-मधू'व मन्जति वालो याव पापं न पत्ति । 
यदा च पच्चती पापं श्रय दुक्खं निगच्छति ॥ १०॥ 
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( मध्विव मन्यते वारो यावत्‌ पापं न पच्यते । 
यदा च पच्यते पापं अथ दुःखं निगच्छति ॥१०॥ ) 
श्न व्राद--अश्ष ( जन ) जव तक पापका परिपाक नदीं होता, तव 
तक उते सधुफे समान जानता है 1 जव पापका परिपाक 
होता दहै, तो दुखी होता र। 


राजगृह ( वेणुवन ) जम्बुक ( आजीवक साधु ) 


७ ०-माते माते कुसग्गेन वालो मुञ्जे भोजनं | 
न सो संखतधम्मानं कलं अर्घति सोलसि ॥ ११॥ 


( मासे मासे कुशाग्रेण बालो भुंजीत भोजनम्‌ । 
नस संख्यातधमौणां कलाम्ंति षोडशीम्‌ ॥११॥) 


श्ननुवाद--यदि अक्ष ( पुरुप ) ऊुशकी नोकसे महीने म्टीनेपर 
श्वाना खाये, तो भी धर्मके जानकारोके सोलह भागके 
भी यरायर ( वद वृष् ) न्दी टो सकता । 
राजगृह ( वेणुवन ) अष्टिपेत 
७१-न हि पापं क्रतं कम्मं पन्जु खीरं 'व मुच्चति । 
उहन्तं वालमन्वेति भस्माच्छन्नो 'व॒ पाको ॥ १२॥ 
( नहि पापं छृतं कम॑ सदयः क्षीरमिव सुं चति । 
दहन्‌ बालमन्येति भकस्माच्छन्न दव पावकः ॥१२॥) 


श्मनुवाद--ताजे वृधकी भोति किया पाप कम, ( तुरन्त ) विकार 
नही राता, वह्‌ भस्मसे देको आगकी भोति दग्ध करता 
अश्ञजनका पोछा करता रै । 


५।१५ | याख्वग्गो [३३ 
त 
राजगृह ( वेणुवन ) सद्िकूट ( पेत ) 

७२ -यावदेव श्रनत्याय नत्त बालस्स जायति । 
हन्ति बालस्स मुक्कंसं॑मुद्धमस्स विपातयं ॥ १३॥ 
( यावदेव अनर्थाय कप्त वालस्य जायते । 
हन्ति वाटस्य शुङ्कांशं प ्रीनमस्थ विपातयन्‌ ॥१३॥) 


श्रनुवराद-- मृद (याक ) का जितना भी ज्ञान ट, ( वह उसके ) 
अनर्थके छथि होता है । वद उसकी मूर्धा (=किर=रज्ञा ) 
को गिराकर उसके शठ (धवल ) अंशका विनाङा 
करता रै । 


जेतवन खधम्म (यर) 
७३- असतं भावनमिष्टेय्य पुरेक्लारश्च भिक्खुषु । 
्रावतेखु च इप्सरियं पूना परुलेषु च ॥१४॥ 
(असद्‌ भावनमिच्छेत्‌ पुरस्कारं च भिशनुषु । 
आवासेषु चेद्वर्य' पूजा परकुटेषु च ॥१४॥) 
७¢-ममेव कतमन्जन्तु गिही पव्वनिता उभो । 
ममेवातिसा श्रप्स्‌ किचाकिचेु किस्मिनि । 
इति वालस्स लङ्कप्पो इन्छा मानो च वड्टति ॥ १५॥ 
(ममैव छृतं मन्यतां गृदि-पवजितावुभो । 
ममैवातिवदाः स्यातां छत्यृत्येषु केषु चित्‌ । 
दति वाटस्य संकल्प च्छा मानश्ध वद्धं ते ॥१५॥ ) 
श्रनुवाद्‌--भभ्रस्तुत वस्तुकी चाह करता ₹, भिश्ुभर्मे वड़ा घनना 
३ 
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( चाहता है), म्ढों (जर निवासो) मँ स्वामोपन 
(=रेङतरयं ) ओर दरे कुलोर्मे पूजा ( चाहता ३ ) 1 गृहस्त 
ओर संन्यासी दोनों मेरे ही कियेको मारने, किसो भो कृत्य- 
अङ्ृत्यमें मेरे टी वावर्त हां-एेसा मूक्का संकर्ष होता 
है, ( जिससे उसकी ) इच्छा ओर अभिमान वदते दे । 
आवस्ती ( जेतवन ) ( बनवासी ) तिस्स (थर ) 
७५-ग्रञ्जा हि लाभूपनिप्ता अ्रञ्जा निव्वान-गामिनी । 
एवमेतं श्रभिन्जाय भिक्लू बुद्धस्स सावो ॥ 
सकारं नाभिनन्देय्य विवेकमलुदरह्ये ॥ १६॥ 
( अन्या दि लाभोपनिषद्‌ अन्य! निवौणगामिनी । 
पवमेतद्‌ अभिक्षाय भिश्चुद्धस्य श्रावकः । 
सत्कारं नाभिनन्देत विवेकमनुवुहयेत्‌ ॥१६॥) 
श्रनुवाद--कछलाभका रास्ता दूसरा ३, भर निवौणको छेजानेवारा 
दूसरा--इस प्रकार इसे जानकर बुद्धका अनुगामो भिश्च 
सत्कारका अभिनन्दन _न करे, भौर विवेक (=एकान्तचय) 
फो यद़वि। 


५-वालवगग समाप्त 


६--पण्डितवग्गो 


जतवन राध (थर) 
७६ -निधीनं'व पवत्तारं यं प्ते बन्न-द्सिनं । 
निग्गय्हवादिं मेधावि तादिप पणिडतं भने । 
तादिप भनमानस्स सेय्यो होति न पाप्य ॥ १॥ 
( निधोनामिव पवक्तारं यं पदयेत्‌ वरज्य॑दर्िनम्‌ । 
निगृहयवादिनं, मेधाविनं तादशं पंडितं भजेत्‌ । 
तादशं भजमानस्य श्रेयो भवति न पापीयः ॥ १॥ ) 
श्रनुवाद-( भिम गु ) निधियोके थतकानेवाखेकी तरह, बुराईको 
दिखकानेवाछे देसे संयमवादी, मेधावी पंडितष्ी सेवा 
करे । देसेके सेवन करनेवारेका कल्याण होता है, ममंगङ 
नदीं ( होता ) । 
जेतवन भस्सजी, पुनव्वसू 
७७-श्रोवदेय्याव॒सातेय्य श्रसन्मा च निवारय । 
सतं हि सो पियो होति श्रसतं होति श्रप्पियो ॥ २ ॥ 


[३५ 
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_____ ~~~ बब 


( अधवदेदुिष्याद्‌ असभ्याख निवारयेत्‌ 1 
सर्तांहि स प्रियो भवति असतां भवत्यप्रियः ॥ २॥ ) 


श्रनुवाद--( जो ) सदुषदेदा देता २, जलुद्ासन करता है, नीच कम 
से निवारण करता , वह सत्पुरुपोंको श्रिय ्टोता है, भोर 
असत्पुरुपोंको अप्रिय । 
जेतवन छन्न (येर्‌) 
७८-न भने पाप्के मित्ते न भने पुरिम । 
भनेय मित्ते कल्याणे भजेय परिषुत्तमे ॥ २ ॥ 
( न भजेत्‌ पापानि मित्राणि न भजेत्‌ पुरुषाधमान्‌ । 
भजेत्‌ मित्राणि कल्याणानि भजेत्‌ पुरुपानुत्तमान्‌ ॥३॥ 
श्रनुवाद--इट ित्रोका सेवन न करे, न अधम पुरू्पोका सेवन करे । 
अच्छे भि्रोका सेवन करे, उत्तम पुरूपोका सेवन करे । 
जेतवन मष्टाकप्पिन (यर) 
७६ -धम्मपीती सुखं ॑सेति विप्यसन्नेन चेतसा । 
शरसिप्पेदिते धम्मे पदा रमति पणिडतो ॥ ४ ॥ 
( धर्म॑पोतोः खसं शेते विभ्रसन्नेन चेतसा । 
आय॑प्रवेदिते ध्म सदा रमते पंडितः ॥४॥ ) 
नुवाद---धमे(-रस का पान करनेवाला भ्रसन्न-चित्तहो सुख्वपूवेक 


सोता ह; पंडित ( जन ) आयक जतकाये घममे सदा रमण 
करते दै । 
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जेतवन पण्डित सामणेर 
८०-उद्कं हि नयन्ति नेत्तिका 
उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारुं नमयन्ति तच्छा 
श्रत्तानं दमयन्ति परिडता ॥ ५॥ 
( उद हि नयन्ति नेतृका इघुकारा नमयन्ति तेजनम्‌ । 
दारु नमयन्ति तश्चका आत्मानं दमयन्ति पण्डिताः ॥५॥ ) 
श्रनुवाद--नदरवारे पानीको रेजाते है, बाण वनानेवारे बाणको ठीक 
करते दै, यदद छकदीको ठीक करते दै; ओर पडित ( जन ) 
अपना दमन करते दै । 
जेप्तवन भिय (येर) 
८ {-सेलो यया एकघनो वातेन न॒ समीरति । 
एवं निन्दापद्रपाु न समिज्जन्ति पणिडता ॥६॥ 
(क्ेटो यथैकघनो वातेन न स्मीर्॑ते। 
पं निन्दाप्रदांसाखु न स्मर्यन्ते पण्डिताः ॥६॥ ) 
श्नुवाद--जैसे ठोस पहादइ हवासे कंपायमान {नरह होता; पेतेष्टी 
पंडित निन्दा ओर प्रशंसाते विचरित नहीं होते । 


जेतवन काण-माता 


८२-ययापि रहदो गम्भीरो विप्पसन्नो श्रनाविलो । 
एवं धम्मानि सुत्त्वान विप्पसीदन्ति पणिडता ॥७॥ 
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(यथापि हदो गम्भीरो विप्रस्नोऽनाचिलः। 
पषं श्वमन श्रुत्वा विभ्रसीदन्ति पण्डिताः ॥७॥ ) 


श्रनुवाद--धर्मीको सुनकर पण्डित ( जन ) अया, स्वच्छ, निमंल 
सरोवरकी भोति स्वच्छ ( सन्तुष्ट ) ्टोते हं । 
जेतवन पोचसौ भिक्ष 


८३-सञ्चत्य वे पप्पुरिसा वनन्ति 
न कामकामा लपयन्ति सन्तो । 
पुखेन फटूढा॒श्रयवा॒ दुखेन 
न उच्चावचं पणिडता दस्यन्ति ॥८॥ 
( सवत्र वे सत्पुरुषा व्रजन्ति न कामकामा लपन्ति सन्तः। 
सुखेन स्पृष्टा अथवा दुःखेन नोच्चावचं पण्डिता दक्षयन्ति॥८॥ 


श्रनुवाद्‌ -- सत्पुरुष सभी जगह जाते है, ( वह ) भोगोके लिए यात 
नहीं चरते; सुख भिरे या दुःस्व, पंडित ( जन ) विकार 
नहीं प्रदर्शन करते । 


जेतवन धम्मिक (यर) 
प८४-न रत्तहेतु न परस्स दहेत 
न ॒पृत्तमिच्छे न धनं न रट्टं । 
न इच्वैय्य अ्रषम्मेन पमिद्धिमत्तनो 
सीलवा पञ्जवा धम्मिकरो पिया ॥६॥ 
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( नात्मदेतोः न परस्य हेतोः 
न पुजमिच्छत्‌ न धनं न र्टम्‌। 
नेच्छेद्‌ अधर्मेण समृद्धिमान्मनः 
स श्ीखवान प्रज्ञावान्‌ धार्भिंकः स्यात्‌ ॥९॥ ) 
श्रनुवाद-- जो अपने किए या दृसरेके चयि पुत्र, धन, ओर राज्य 
नही चाहते, न अधरम॑से अपनी उन्रति चाहते है; वही 
सदाचारी ( शीवान्‌ ) प्रज्ञावान ओर धार्मिक टै । 


जेतवन धरमेश्रवण 


८५-श्रप्पका ते मनुस्तु य जना पारगामिनो । 
श्रयायं इतरा पना तीरमेवानुधावति ॥ १०॥ 
( अल्पकास्ते मुष्येचु ये जनाः पारगामिनः । 
अथेमा इतराः प्रजाः तोरमेवायुधावति ॥१०॥ ) 
८६-ये च खो सम्मद्करखाते धम्मे धम्माुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्पन्ति मच्चुेय्यं सुदुत्तरं ॥ ११॥ 
(ये च खलु सम्यगाख्यति धमे धर्माचुवर्तिनः । 
ते जनाः पारमप्यन्ति च्यु धेयं ख दुस्तरम्‌ ॥९९॥ ) 
श्रनुवाद--मनुप्योर्मे पार जानेवारे जन विररे हीह, यह दूसरे 
छोग तो तीरे ही तीरे दौढनेवाठे है । जो सुव्याख्यात धमै- 


का अनुगमन करते दै, वह शल्युगृहोत अतिदुस्तर ( संसार- 
सागर ) को पार करेगे । 
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जेतवन पाच सो नवागत भिघ्षु 
८७ -करहं धम्मं क्प्पहाय सुक भावे परिटतो । 
१ ओका जनों श्रागम्म व्विके यत्य दूरमं ॥ १२॥ 
( रूष्णं शमे" विप्रहाय शुक्रं भावयेत्‌ पण्डितः । 
ओकात्‌ अनोषः, अगम्य विवेके यन्न दुरमम्‌ ॥१२॥) 
पप-तत्राभिरतिमिच्छेय्य दित्ता काम अकिञ्चनो । 
परियोदपेय्य श्रत्तानं चित्तक्लेसेदि परितो ॥ १३॥ 

( तच्राभिरतिमिच्छेत्‌ हित्वा कामान्‌ अकिंचनः । 
पयेवदापर.त्‌ आत्मानं चित्तक्टेश्ञे; पण्डितः ॥१३॥) 
श्रनुपराद--काले धमं (=पाप )को छोडकर, पण्डित ( जन ) शङ्क 

(धं ) का आचरण करे । घरसे बेघर हो दुर जा विवेक 
( = एकान्त ) का सेवन करं । भोगोंको छोड, सर्वस्वत्यागी 
हो वर्दी रत रहनेकी इच्छा करे । पण्डित ( जन ) चित्त- 
के मलांसे जपनेको परिशुद्ध करं । 
८६-येषं॑सम्बोधि-अङ्धेषु सम्मा चित्त सुभावितं । 
त्रदान-पटिनिस्गगे श्रनुपादाय ये रता। 
खीणासवा जुतीमन्तो ते लोके परिनिञ्वुता ॥ १४॥ 
( येषां सम्बोध्यंगेषु सम्यष्‌ चित्तं खभावितम्‌ । 
आदानप्रतिनिःसखगे अचुपादाय ये रताः। 
्षीणाख्वा ज्योतिप्मन्तस्ते रोके परिनिधंताः ॥९४॥) 
श्रनुवाद्‌ -- संयोधि(=परम ञान )के अंगो (=संवोध्यंगेः )मे जिनका 
चित्त भली प्रकार परिभावित (संस्कृत, ) हो गया है; 
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जो परिप्रहके परित्यागपूर्वक अपरिग्रहम रत हँ । रेखे, 
चित्तके मलोंसे निक्त (=क्षीणखव ), युतिमान्‌ ८ पुरूष ) 
शोकम निर्वाणको प्राप्त हो गये ह । 


&-पररितवगं समाप 


७--अर्हन्तवग्गो 
राजगृह ( जीवकका आच्रवन ) जीवक 


& °-गतद्धिनो विपोकस्स क्प्पुत्तस्म सन्वधि । 
सञ्बगन्यप्पहोणप्थ॒परिलारो न बिन्‌नति ॥१॥ 


( गताध्वनो वितोक्स्य ॒विप्रतुकस्य सेधा 
सर॑प्रन्थप्रदोणस्य परिदाही न विघ्रते॥९॥) 
छनृवाद-- जिसका भार्ग(-गपमन ) सप्रक्त हो चुका रै, जो शोक- 
रदित तथा सर्वया सुक्त है; जिपङो सभोप्रयिषांक्षोण हो 

गद दै ; उसके लिगरे सन्ताप नही है। 


राजगृह ( वेणुवन ) महाकस्सप 
& १ -उय्युञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते । 
हंसा "व पटलं हित्वा ओक्रमोकं जहन्ति ते ॥२॥ 


( उद्यलते स्ष्रतिमन्तो न निकेते रमन्ते ते। 
द॑सा इव पठ्वलं दत्वा ओकमोकं जहति ते ॥२॥) 


४२ | 
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~~~ 


श्रनुबाद--सचेत हो वह उद्योग करे द, ( गृह-)सुख मे रमण 
नहीं करते, हंस जैते शुद्र जराशयको छोडकर चङे जाते 
दै, ( वैसे टी वह अहत्‌ ) गृहक छोड जाते है । 
जेतवन वेटद्भि सीस 
६२-येसं सन्निचयो नत्यि ये परिज्जातभोजना । 
सुन्जतो श्रनिमित्तो च विमोकखो यस्स गोचरो । 
आक्रासे ' सङृन्तानं गति तेसं॑दुरन्नया ॥३॥ 


( येषां सक्निचयो नास्ति ये परिज्ञातभोजनाः । 
शन्यतो ऽनिमित्तद्च विमोक्षो यस्य॒ गोचरः । 
आकाशा इव शकुन्तानां गतिः$तेषां दुरन्वया ॥२॥) 
श्रनुवाद--जो ( वस्तुओंका ) संचय नही करते, जिनका भोजन 
नियत हे, शन्यता-स्वरूप तथा कारण-रहित मोक्ष (निर्वाण) 
जिनको दिखाई पदता ठै $ उनकी गति (= गन्तव्य स्थान) 
भाकारामे पक्षियोंको ( गतिकी ) भोति अक्ञोय है । 


राजगृह ( वेणुवन ) अनुरुध (येर ) 
६ २-यप्सा'सवा परिक्खीणा श्राहारे च अनिस्सितो । 
सुञ्नतो श्रनिमित्तो च विमोक्छो यस्स गोचरो । 
श्राकासे 'व॒सकुन्तानं पदं तस्स दुरतनयं ॥ ४॥ 


( यस्याख्रवाः परिक्षीणा आहारे च अनिःखतः । 
शन्यतोऽनिमितद्च विमोक्षो यस्य॒ गोचरः । 
आकादा इव शकुन्तानां पदं तस्य दुरन्वयम्‌ ॥४॥) 
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श्रनवाद्‌--जिसके स्रव (मल ) क्षीण हो गये, जो आहारम पर- 
नुवाद्‌. 
तंत्र नही, जो चयून्यता रूप० 1 


श्रावस्ती ( पूव।राम ) महाकच्चायन 


£ -यत्सिन्द्रियाणि समयं गतानि, 
ग्रस्सा यथा सारथिना सुदन्ता । 
पहीनमानस्स श्रनासवस्स, 
देवापि तस्स पिहयन्ति तादिनो ॥ ५॥ 


( यस्येन्द्रियाणि शह्ासतां गतानि 
अश्वा यथा सारथिना खदान्ताः। 
प्रहीणमानस्य अनास्रवस्य देवा 
अपि तस्य स्पृहयन्ति तारश्च: ॥ ५॥ ) 
श्रनुवाद- सारथीद्रारा सुदान्तं (=सुदिक्षित ) भङ्वोकी भाँति 
जिसकी इन्द्रियां शान्त है, जिसका अभिमान नष्ट हो गया, 
( ओर ) जो आखवरहित ₹ै, एसे उख ( पुरूष )की देवता 
भी स्पृष्ठा करते दै । 
जेतवन सारिपुत्त (येर ) 


£ ५-पठवीसमो नो विरुज्फति 
इन्दखीलूपमो तादि सुन्वतो । 
रह्दो "व॒ श्रपेतकदमो 
संसारा न भवन्ति तादिनो ॥६॥ 
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( प्रथिवीसरमो न विरुध्यते इन्द्र कीटोपमरताटर्‌ खुत्रतः । 
हद ॒दवापरतकदमः संसारा न॒ भवन्ति ताद्रद्ाः ॥?॥ ) 


श्रनुव्राद--त्रसा सुन्दर व्रतधारी इन्द्रकोलके समान ( अचल ) तथा 
पूथिवीके समान जो ष्लुञ्ध नही होता; पेते ( पुरूप फेनं 
कदमरहित सरोवरकी भाँति संसार (-मल ) नहीं 
रहता । 


जेतवन कोसम्विभापित तिस्स (थर ) 
६१ -सन्तं रस्म मनं होति सन्ता वाचा च कम्मश्च । 
सम्मदनज्नाविमृत्तस्स उपसन्तस्स  तादिनो ॥७॥ 


( शान्तं तस्य मनो भवति श्तान्ता वाद्‌ च कमं च । 
सस्यगाज्ञाविमुक्तस्य उपदान्तस्य ताराः ॥ ७॥ ) 


श्रनुवाद्‌--उपदयान्त भर यथाथ॑क्तानद्वारा सुक्त हुये उस ( अर्हत्‌ 
पुरुष ) का सन शान्त होता है, वाणी ओर कर्म शान्त 


होते है । 
जेतवन सारिपुत्र (यर) 
& ७ -श्रस्सद्धो श्रकतन्ञू च सन्विच्छेदो च यो नरो । 
हताक्कासो वन्तासो स॒ वे उत्तमपोरिसो ॥८॥ 


( अश्वद्धोऽरृतक््च सन्धिच्छेदश्य यो नरः 1 
हतावकाशो वान्तादाः स वै उत्तम पुरुपः ॥ ८॥ ) 
श्रनुवाद-- जो ( मूद-) श्रद्धारदित, अकृत (विना वनये= निर्वाण )- 

क्‌, ( संसारको ) संधिका रेदन करनेवाला, अवकाशारदित, 
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( विपय-) भोगको वमनकर दिया जो नर है, वही उत्तम 
पुरूष ₹ै । 
जेतवन ( खदिरवनी ) रेवत (येर ) 
्प-गामे वा यदि वारज्ञे निन्नेवा यदि वा थले। 
यत्यारहन्तो व्हरन्ति तं भूमि रामरेय्यकं ॥६॥ 
{श्रामवायदि वाऽरण्येनिम्नेवायदिवा स्थले 
य्रारन्तो विहरन्ति सा भूमो रमणोया ॥ ९ ॥ ) 
श्रनवाद--गोवमं या जंगलमे, निन्न या ( ऊंचे ) स्थम जहाँ 
( कीं ) अत्‌ (लोग) विहार करते दहै, वही रमणीय 
भूमि है। 
जेतवन आरण्यक भिक्षु 
६६ -रमणीयानि अ्ररज्जानि यत्य न रमते ननो । 
वीतरागा रमिष्सन्ति न ते कामगवे्तिनो ॥१०॥ 


( समणीयान्यारण्यानि यन्न न रमते जनः। 
वीतरागा रंस्यन्ते न ते कामगवेषिणः।। १९०॥ ) 


श्ननवाद्--( वं ) रमणीय यन, जष्टां ( साधारण ) जन रमण नर्हीं 
करते, फाम( भोगो )के पीठे न भटरूनेवारे वीतराग ( वरहो } 
रम्रण करेगे । 


७ -्रहेद्‌वगै समास 


<-सहस्सवम्गो 


वेणुवन तम्बदाठिक ( चोरघातक ) 
१ ° ०-सहप्समपि चै वाचा श्रनत्यपदू॑हिता । 
एकं श्रत्यपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ॥ १॥ 

( सदच्रमपि चेद्‌ वाचः अनर्थपद संदिताः । 
पकमर्थपदं श्रेयो यच्छर्वोपशाम्यति ॥ १ ॥ ) 
शरनुव्राद--व्यथके पदोसे युक्त सदसो वाक्योसि भी ( वह ) सार्थक 
एक पद्‌ 5 है, जिसे सुनकर शान्ति होती है । 
जेतवन दारुचीरिय ( येर ) 

१ ° १-पदस्समपि च गाया श्रनत्यपदहिता । 
एकं गायापदं सेय्यो यं सत्त्वा उपसम्मति ॥२॥ ` 
( सदस्रमपि चेद्‌ गाथा अनर्थपदसं दिताः । 
एकं गाथापदं श्रेयो यच्छस्वोपशाम्यति ॥ २ ॥ ) 
श्रनुवाद-- ग्य्के परदोसे युक्त हज्ञार गाथा्भोँसे भी एक गायापद्‌ 
श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर० । 


[ ०७ 
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जतवन कुण्डल्केसौ ( येरी ) 
१०२-यो च गाया मतं भासे अनत्यपदमंहिता । 
एकं धम्मपदं सेय्यो यं सत्वा उपसम्मति ॥३॥ 
( यश्च गाधाद्तं भाप्रेतानर्थपदसंहितम्‌ 1 
पफं धर्मपदं श्रेथो यच्छत्योपशास्यति ॥ ३ ॥ ) 
१०३-या सहस्सं सहस्सेन सङ्गाम मापे जिने । 
एकं च जेय्यमत्तानं सर वे सङ्गामनुत्तमो ॥ ४॥ 


( यः सहस्रं सहस्रेण संप्राम मानपान्‌ जयेत । 
पः च जयेद्‌ ऽगतमानं स व संप्रामजिदुत्तमः॥ ४॥ ) 


श्रनुवाद--जो व्य्थके पदोसे युक्त सौ गायार्ये भी भाषे ( उससे ) 
धर्मका एक पदमभी श्रे्ठर, जिसे सुनकर ° ॥ संग्राममे 
जो दज्ञारों हज़ार मनुष्योंको जीत ले, ( उससे कीं अच्छा ) 
एक अपनेको जीतनेवाला उत्तम संप्रामजित्‌ रै । 
जेतवन अनर्य-पुच्छ्क ब्राह्मण 
१०४-ग्रत्ता ह वे जितं सेय्यो या चायं इतरा पना । 
अत्तदन्तप्म॒पोसस्स निच्चं ॑सञ्जतचारिनो ॥ ५॥ 
( आट्मा ह व जितः श्रेयान्‌ या चेयमितराः प्रजा । 
दान्तात्मनः पुरूपस्य नित्यं संयतचारिणः ।॥ ५॥ ) 
१०५-नेव देवो न गन्धन्यो न मारो सह ब्रह्मना । 
जितं श्रपितं कथिरा तयथारूपस्स॒जन्तुनो ॥६॥ 
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( नैव देवो न गन्धर्वा न मारः सह ब्रह्मणा । 
जितं अपलितं कुयात्‌ तथारूपस्य जन्तोः ॥ ६ ॥ 


श्रनुवाद्‌-- इन अन्य प्रजाओंके जीतनेको अपेक्षा अपनेको जीतना शरेष्ठ 
है । अपनेको दमन करनेवाला, नित्य अपनेको संयम 
करनेवाला जो पुरुप ₹ै । इस श्रकारके भ्राणीके जोतेको, 
न देवता, न गन्धर्व, न वद्मा सहित मार, वेजीता कर 
सकते दै । 
वेणुवन सारिपुत्तके मामा 
१०६-मासे मासे पस्सेन यो यने सतं समं । 
एकच भावितत्तानं सुहत्तमपि पूनये । 
सा येव पूनना सेय्यो यं चे वस्तं हुतं ॥७॥ 
( मासे मासे सहस्रेण यो यजेत शातं समान्‌ । 
पकर च भावितात्मानं सुहतमपि पूजयेत्‌ । 
सव पूजना श्रेयसी यच्चद्‌ घरपदातं इतम्‌ ॥ ७ ॥ ) 
श्रनुवाद--सष्स्र(-दक्िणा यज्ञ )से जो महीने महीने सौ वर्षं 
तक यजन करे, भौर यदि परिशुद्ध मन वारे एक ( पुरुष ) 
को एक सुहूतं ही पूजे; तो सौ वर्पके हवनसे यह पूजा 
हौश्ेष्ठरहै। 
वेणुवन साश्पुत्तका भाजा 


१०७-यो च वस्सतसतं जन्तु श्रम्मिं परिचरे वने । 
एकं च भावितत्तानं मुडत्तमपि पूनये । 


सा येव पूनना सेय्यो यं चे कत्सप्ततं हुतं ॥८॥ 
॥; 
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( यश्च वर्षशतं जन्तुरग्निं परिचरेद्‌ घने । 
पक च भावितात्मा मुहतंमपि पूजयेत्‌ । 
सेच पूजना श्रेयसी यच्चेद्‌ वपंशातं हुतम्‌ ॥ ८ ॥ ) 
श्रनवाद--यदि प्राणी सौ वर्प तक वनम अग्निपरिचरण (अनि 
होत्र ) करे, जर यदि० । 
वेणुवन सारिपुत्तका मित्र ब्राह्मण 
१०८-यं किंचियिटूठं च हृतं च लोके , 
पवच्छरं यनेय पुञ्ज्पेक्खो । 
सन्वम्पि तं न॒ चतुभागमति, 
श्रभिवादना उन्जुगतेषु सेय्यो ॥६॥ 
(यत्‌ किचिद्‌ इष्ट च दुतं च लोके 
संवत्सरं यजेत पुण्यापेक्षः। 
सर्घमपि तत्‌ न चतुभौगमेति 
अभिवादना ऋजुगतेषु श्रेयसी ॥ ९1! ) 
श्रनवाद--पुण्यकी इच्छसे जो वषं भर नाना भ्रकारके यज्ञ भोर 
हवनको करे, तो भी वह सररताको प्रास ( पुरूष ) 
के लियि की गद अभिवादनाके चतु्थादासे भी यक्कर 
नही है । 


अरण्यकुटी दीघायु कुमार 
१०६-अ्रभिवाद्नसीलिस्स॒निच्चं॑बद्धापचायिनो । 
चत्तरो धम्मा वड्ढन्तिश्रायु वएणो सुखं बलं ॥ १०॥ 
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( अभिवादनत्लोटस्य निर्यं च्द्धापचायिनः । 
चत्वारो धमां वर्धन्ते आयुवे्णः खसं बलम्‌+ ॥ १० ॥ ) 


श्रनुवाद-जो अभिवादन शील है, जो सद्‌ा बरद्धोकी सेवा करनेवारा 
ह, उसक्रौ चार वातं ( धर्मं ) वदती ह,--आायु, वण, 
सुख ओर वर । 
जेतवन संकिच्च (-सांङ्त्य ) स[मणर 
१ १०-यो च वस्ससतं जीवे दुस्सीलो श्रसमादितो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो सीलवन्तस्स कायिनो ॥ ११॥ 
( यश्च घषंडातं जीवेद्‌ दुःशीरोऽसमादितः। 
एकां जीवितं श्रेयः शीरुवतो ध्यायितः ॥ १९॥ ) 
श्रनुवाद-- दुराचारी भौर एकराग्रचित्तताविरष्ठिति (समाहित )के 
सौ वर्पके जीनेते भी सदाचारी भौर प्यानीका एक दिन 
का जीवन श्रेष्ठ है। 
जेतवन कोण्डन्न ( येर ) 
११ १-यो च वस्ससतं नीवे दुष्पञ्मो श्र्माहितो । 
एकाहं जी वितं सेय्यो पन्नावन्तस्स फायिनो ॥ १२॥ 


(यश्च वषदातं जीवेद्‌ दुष्पल्लोऽसमादितः। 
पका जीवितं श्रेयः प्रश्ञावतो ध्यायिनः ॥ १२॥ ) 


* मनुस्गृतिमे दै--““घभिवादनदीरुस्य नित्यं दृद पसविन; । चस्त्वारि 
संप्रवदन्ते आयुबिया यशो बलम्‌ ( २।१२१ ) । 
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छनवाद्--दुष्प्र्त ओर असमाहितके सौ व्ष॑के जीनेसे भी भ्र्षावान्‌ 
ओर ध्यानीका एक दिनका जीवन श्रेष्ठ ₹ । 


जेतवन सप्पदास (येर) 


११२-यो च वस्ससतं जीवे कुसीतो हीनवीरियो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो वीर्यिमारभतो दट्ूहं ॥ १३॥ 
( यश्च वर्षशतं जीवेत्‌ कुस्मीदो दीनघीो्यः। 
प्काहं जीवितं श्रेयो चोयंमारभतो रदम्‌ ॥१३॥ ) 
श्ननवाद--आलसी ओर अनुद्योगीके सौ वर्पके जीवनसे दद उद्योग 
करनेवारेके जी वनका एक दिन श्रेष्ठ रै । 


जेतवन पटाचारा (यरी) 


११३-यो च वस्पसतं जीवे श्रपस्सं॑उद्यव्ययं । 
एकाहं जीवितं सेय्यो प्पतो उदयन्ययं ॥ १४॥ 
( यश्च वरप॑श्तं जोवेद्‌ अपश्यन्‌ उदयव्ययम्‌ । 
एकाहं जोवितं श्रेयः परयत उदयव्ययम्‌ ॥१७॥ ) 
्रनवाद--( संसारम वस्तुओके ) उत्पत्ति ओर विनाङका न 


ख्यालकरनेके सौ वर्पके जीवनसे, उत्पत्ति ओर विनार- 
का ख्याल करनेवारे जीवनका एक दिन श्रेष्ठ है । 


जेतवन । किस्त गोतमी 


११४-यो च व्स्सप्ततं जीवे श्रपस्पं श्रमतं पदं । 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो ्रमतं पदं ॥ १५॥ 
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( यश्च वपंशतं जीवेद्‌ अपदयन्‌ अमृतं पदम्‌ । 
पकाहं जोवितं श्रेयः परश्यतोऽगृतं पदम्‌ ॥९५॥ ) 
श्रनुवाद--अद्तपद्‌ ( =दुःखनिर्वाण )को न ख्याल करनेके सौ 


वपंके जीवनसे, अग्तपदको देसखनेवाके जीवनका एक 
दिन श्रेष्ठ रै। 


जेतवन बहुपुत्तिका (येरी) 


१ १५-यो च वस्ससतं जीवे श्रपस्सं धम्मसुत्तमं । 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो धम्ममुत्तमं ॥ १६॥ 


( यश्च॒ वर्पदातं जीवेदपद्यन्‌ धर्ममुत्तमम्‌ । 
कादं जीवितं श्रेयः पद्यतो धर्ममुत्तमम्‌ ॥१६॥ ) 
श्रनुवाद--उत्तम धर्म॑को न देखनेके सो वर्पके जीवनसे, उत्तम धर्मके 
देखनेवारेके जीवनका एक दिन श्रेष्ठ है । 


८- सहस्रपर समाप्त 
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६--पापवम्गो 
जेतवन ( चू ) एकसाटक ( ब्राह्मण ) 


११६-श्रभित्थरेय कल्याणे पापा चित्त' निवारये । 
दन्धं हि करोतो पुञ्जं पापस्मिं रमते मनां ॥ १॥ 
( अभिक््वरेत कल्याणे पापात्‌ चित्तं निवार्येत 1 
तन्द्रितं हि कुव॑तः पुण्यं पपि रमते मनः ॥९॥ ) 
श्रनवाद- पुण्य ( कामो्मे ) जल्दी करे, पापमे चित्तको निवारण करे 
पुण्यको धौमी गतिसे करनेपर चित्त पापमे रत होने गता रै । 
जेतवन सेय्यसक ( येर ) 
१ १७-पापश्च पुरिसो कयि न तं कयिरा पुनप्पुनं । 
न तम्हि छन्दं कथिराय दुक्छो पापस उचयो ॥२॥ 
( पापं चेत्‌ पुरूषः कुयात्‌ न तत्‌ कयत्‌ पुनः पुनः । 
न तस्सि छन्दं कुर्यात्‌ , दुःखः पापस्य उच्चयः ।२। ) 
श्मनवाद्‌- यदि पुरूष ( कभी ) पापकर ढारे, तो उसे पुनः घुन 
न करे, उसमे रत न होवे, ( क्योकि ) पापका संचय 
दुःख (काकारण ) होता है1 


५४] 
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जेतवन लाजदेवकी कन्या 
१ १८-पुञ्जज्वे पुरिसो कयिरा कपिराथेनं पुनप्पुनं । 
तम्हि छन्दं कयिराय सुखो पुञ्जस्स उच्चयो ॥३॥ 
८ पुण्यं चेत्‌ पुरुपः यत, कुर्याद्‌ पतत्‌ पुनः पुनः 1 
तसि छन्दं कयात्‌ खः पुण्यस्य उचचयः ।३॥ ) 
श्ननुवाद--यदि पुरूप पुण्य करे तो, उसे पुनः घनः करे, उसमें रत होते, 
( क्योकि ) पुण्यका संचय सुखकर होता है 1 


जेतवन अनाथपिण्डिक ( सेठ ) 
१ १६-पापोपि पस्सति भद्रं याव पापं न पच्चति। 
यदा च पफच्चति पापं अथ पापानि पस्सति ॥ ४॥ 
( पापोऽपि परयति भद्र" यावत्‌ पापं न पच्यते । 
यदा च पच्यते पापं अथ पापानि प्यति ॥४॥ ) 
१२ ०-भद्रोपि पस्सति पापं याव भद्रं न पच्चति । 
यदा च पच्चति भद्रं त्रय भद्रानि पस्सति ॥५॥ 
( भद्रो ऽपि परयति पापं यावद्‌ भद्र" न पच्यते । 
यदा च पच्यते भद्रः अथ भद्राणि पद्यति ॥५॥ ) 
श्रनवाद्- पापी भी तवयतक भला हौ देष्वता है, जवतक कि पापका 
विपाक नी ्ोता; जय पापका विपाक होता है, तव 
( उसे ) पाप दिवा पक्ने कगता है । भद ( पुण्य 
करनेवाछा, पुरुष ) मी यतक पापको देष्वता है “जयतक 
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कि पुण्यका विपाक नीं होने लगता; जव पुण्यका विपाक 
होने लगता है, तो पुण्योंको देखने लगता रै 1 


जेतवन असंयमी ( भिध्च) 
१२ {-मावमज्‌जेय पापस्स न मन्तं आगमिस्सति । 
उदविन्दुनिपातेन  उदकुम्भोपि प्रति । 
बालो परति पापस्स थोक-थोकम्पि आचिनं ॥६॥ 
(मा ऽ वमन्येत पापं न मां तद्‌ आगमिष्यति 1 
उदविन्दुनिपातेन उदकुम्भोऽपि पूरयते । 
बालः पूरयति पापं स्तोकं स्तोकमप्याचिन्वन्‌ । ६ ॥ ) 
श्रनुवाद--““वह मेर पास नहीं अयेगा'' रेखा ( सोच ) पापको 
अवहेरना न करे । पानोको वृदके गिरनेसे घडा भर 


जाता है ( फेने ही ) मूखं॑थोड़ा थोढा संचय करते पाप- 
कोभर लेता रै) 


जेतवन विलार्पाद ( सेठ ) 
१२२-मावमज्ञेय पुजूनस्स॒न मन्तं श्रागमित्सति । 
उदविन्दुनिपातेन  उदङम्भोपि परति । 
धीरो प्रति परम्‌नस्स धोक-थोकम्पि श्राचिनं ॥७॥ 
(८ मा ऽ वमन्येत पुण्यं न मां तद्‌ आगमिष्यति । 
उदविन्दुनिपातेन उदष्कुम्भो ऽपि पूर्यते । 
धीरः पूरपति पुण्यं स्तक स्तोकमप्याचिन्वन्‌ ॥ ७ ॥ ) 
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श्रनुवाद-- “वह मेरे पास नहीं जायेगा" येसा ( सोच ) पुण्यकी 
अवहेकना न करे । पानी की० । धीर योदा थोड़ा संचय 
करते पुण्यको भर रेता ३ । 


जतवन महाधन ( वणिक्‌ ) 
१२३-वाणिजो "व भयं मग्गं श्रप्पसत्थो महद्धनो । 
विप्तं जीवितुकामो'व पापानि पखिज्ये ॥८॥ 
( बणिगिव भयं मागं* अस्पसार्था मदाधनः 1 
विषं जीवितुकाम इव पापानि परिवर्जयेत्‌ ।। ८ ॥ ) 
श्रनुवाद--योढे काफिठे ओौर महाधनवाला वनजारा जैसे भययुक्त 
रारतेको छोद़ देता है, ( भयवा ) जीनेकी हइच्छावाा 


पुरू जैसे विपको ( छोढ़ देता है ); वैसे ही ( पुरुष ) पार्पो- 
कोछोडदे। 


वेणुवन कुक्कुटामि्त 
१२ -पाणिम्हि चे वणो नात्स हरेय्य पाणिना विघ्रं । 
नान्वणं वि्मन्वेति नत्यि पापं श्रकुन्बतो ॥६॥ 


( पाणौ चेद्‌ व्रणो न स्याद्‌ हरेत्‌ पाणिना विषम्‌ । 
ना ऽचणं विषमन्वेति, नास्ति ,पापं अष्ठु्घंतः ॥। ९ ॥ 
श्रनुवाद--यदि हाये घाव न हो, तो हदायसे विषको रे छे (क्योकि) 
धाव (चण }-रदित ( श्रीर्मे ) विष नहीं रछगता; ( इसी 
भकार ) न करनेवाखेको पाप नर्द गता । 
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जेतवन कोक ( कुत्तका शिकारी ) 
१२५-यो अ्रप्पदुट्‌ढस्स॒नरस्म॒दुस्सति 
सुद्धप्म॒ पोसस्स॒ अ्ननङ्णस्स । 
तमेव बालं पच्चेति पापं 


४ 
सुर मो रजो पथिातं 'व चित्त ॥ १०॥ 
( यो ऽल्पदृष्टाय नराय दुष्यति 


श्चद्धाय पुरूपाया ऽनङ्गणाय । 
तमेव वार प्रत्येति पापं, सृष्ष्मो 


रजः प्रतिवानपिव श्ि्म्‌ 11 १०॥ ) 
श्मनवाद-जो दोपरहित द्ध निमंल पुरूपको दोप लगाता रहै, उसी 
अक्को ( उसका ) पाप लेारकर लगता रै, (जैसे कि) 
सृष्ष्म भूलिको वाके अनेके रुख रफकनेसे ( वह फेकनेवाले 
पर पड़ती ₹ै ) । 
जेतवन ( माणिकारकुटूपग ) तिस्स ( येर ) 
१२६-गन्ममेके उप्पजन्ति निरयं पापकम्मिनो । 
गं गतिनो यन्ति, परिनिञ्चन्ति श्रनाक्तवा ॥ ११॥ 


( गभ॑मेक उत्पयन्ते, निरयं पापकर्मिणः 1 
स्वर्ग' सुगतयो यान्ति, परिनिर्वान्त्यनाख्रघाः ॥ १९॥ ) 
अनप्राद- कोषे ( पुरूष ) गर्भम उत्पन्न होते ह, ( कोद ) पाप- 
कर्मा नरके ( जते हँ ), (कोई ) सुगतिवारे ( पुरूष ) 
सवर्भको जाते दै ( भौर चित्तके ) मलोसे रहित ८ पुरूष ) 
निर्वाणको प्रा होते है । 
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जतवन ३ भिक्ष 
१२७-न श्रन्तलिक्ते न॒समुदमन्मे 
न पञ्वतानं विवरं पविस्स । 
न विन्जती सो जगतिप्पदेसो 
यत्यट्‌ठितो मुञूचेय्य पापकम्मा ॥ १२॥ 
( नान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये 
न पर्वतानां विचरं ध्रविद्य 1 
न विद्ते सर जगति प्रदेशो 
यत्रस्थितो मुच्येत पापकमंणः ॥ १२॥ ) 
श्ननवाद--न आकाष्र्मे न सघुद्रके मध्यमे न पर्वतोकि विवर्म प्रवेदा 
कर-संसारमे को स्थान नहीं रै, जौँ रहकर-पाप 
कर्मकि ( फले ) ( प्राणी ) वच सके । 
कपिलवस्तु ( न्यग्रोधाराम ) सुप्पवुद्ध ( शाक्य ) 
१२८-न श्रन्तलिक्ते न॒समुदमन्मे 
न पन्वतानं विवरं पविस्स । 
न विन्जती सो जगतिष्पदेसो 
यत्यट्‌टितं न प्पसहेय्य मच्चू ॥ १३॥ 
( नान्तर्शि न समुद्रमध्ये 
न पवेतानां विवरं प्रविस्य । 


न विद्यते स जगति प्रदे्ो 
यत्नस्थितं न प्रसदेत ग्यः ॥ १३॥ ) 


श्रनवाद--न कार्म ०--जदां र्टनेवाेको त्यु न सतावे । | 
<-पापवगै समाप्त "2 


१८ 


4 


१०-दण्डवग्गो 


जेतवन छव्वग्गिय ( भिष्ठुलोग ) 
१२६- सत्वे तप्न्ति दणडस्स सव्बे भायन्ति मच्चुनो । 
शरत्तानं उपमं कला न हनेय्य न घातये ॥ १॥ 
( सर्वे स्यन्ति दण्डात्‌ सव विभ्यति भृत्योः । 
सात्मानं उपमां छृत्वा न हन्यात्‌ न ध्रातयेत्‌ ॥२॥ ) 
श्रनुवाद- -दण्डसे सभी ढरते द, शत्युसे सभी भय साते है, अपने 
समान ( इन यातोंको ) जानकर न मारे न मारनेको 
प्रेरणा करे । 


जतवन छव्वाशगय ( भिक्षु ) 


१३ ०-सन्ये तसन्ति दणडस्स स्वे जीवितं पियं । 
श्त्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ॥२॥ 
( सरे त्रस्यन्ति दण्डात्‌ सर्घेषां जीवितं प्रियम्‌ । 
आत्मानं उपमां तत्वा न हन्यात्‌ न घातयेत्‌ ॥२॥ ) 


श्रनुवाद--सभी दण्डसे ढरते द, सबको जीवन भ्रिय है, ( इसे ) अपने 
स्मान जानकर न भारे न मारनेकी प्रेरणा करे । 


९० | 
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जेतवन वहुतसे लढ़के 
१३ १-सुखकामानि भूतानि यो दएडेन विहसति । 
गरत्तनो सुखमे्ानो पेच्च सो न लमते सुखं ॥२॥ 
( खखकामानि भूतानि यो दण्डेन विदहिनस्ति । 
आत्मनः खुखमन्विष्य प्रेर्य स॒ न लभते सुखम्‌ ॥२॥ ) 
१३२-सुखकरामानि भूतानि यो दण्डेन न हिंसति । 
श्रत्तनो सुखमेपानो पेच्च सो लभते सुखं ॥४॥ 


( खखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिनस्ति । 
आत्मनः खुखमन्विष्य प्रेत्य सख ठमते सुखम्‌ ॥४॥ ) 


श्रनुवाद्‌--सुख चाहनेवाले प्राणिर्योको, अपने सुख की चाहसे जो दण्ड 
से मारता है, वह मरकर सुस्व नदी पाता । सुख चाहनेवाले 
भ्राणियोको, अपने सुख की चादसे जो दण्डसे नहीं मारता, 
वह मरकर सुखको प्राक्ठ होता दै । 
जतवन कुण्डधान (येर ) 
१६३-मा वोच फरुपं कच्चि वुत्ता पचिदेय्यु तं । 
दुक्खा हि सारम्भकया पटिदएडा फुतेय्यु तं ॥ ५॥ 
८ मा वोचः पर्पं किचिद्‌ उक्ताः प्रतिवदेयुस्त्वाम्‌ । 
दुःखा हि संरम्भकथाः प्रतिदण्डाः स्पृरोयुस्त्वाम्‌ ॥५॥ ) 
१६४-प चे नेरेसि श्रत्तानं कंसो उपहतो यया । 
एस पत्तोति निन्वाणं सारम्मो ते न विन्जति ॥६॥ 
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(स चेत्‌ नेरयसि आत्मानं कांस्यसुपहतं यथा 1 
पप प्राप्तोऽसि निर्वाणं संरन्भस्ते न विद्यते ॥६॥ ) 
श्रनवाद- कटर वचन न योलो, वोखनेपर ( वृखरे भी वसे ही ) 
तुद बोटेगे, दुर्वचन ःखदाचक ( होते द ), ( योलनेसे ) 
वदेम तुशे दण्ड भिरेगा । टूटा कासा जैसे निःदा्द्‌ रहता 
ह, ( वैसे ) यदि तुम अपनेको ( निःशब्द रक्खो ), तो 
तुमने निर्वाणको पालिया, त॒म्हारे लियि कलह (=हिसा ) 
नही रही। 
श्रावस्त ( पूवौराम ) विसाखा आदि ( उपासिकारये ) 
१३ ५-यथा दरएडेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं । 
एवं जरा च मच्चू च श्राय पाचेन्ति पाणिनं ॥७॥ 
( यथा द्‌ंडेन गोपालो गाः प्राजयति गोचरम्‌ । 
प्वं जरा च म्ृत्युश्ायुः प्राजयतः प्राणिनाम्‌ ॥७॥ ) 
श्रनवाद- जैसे ग्वाला काढीसे गायोको चरागाहरमे ले जाता है वैसे 
ही बुदढापा ओर शत्यु प्राणियोंको ञयुको ठे जाते ह । 


राजगृष्ट ( वेणुवन ) अजगर ( प्रेत } 
१६६-श्रय पापानि कम्मानि करं वालो न बुन्मति । 
सेहि कम्मेहि दुम्मेधो श्रग्गिदद्‌ढो "व तप्पति ॥८॥ 


( अथ पापानि कमणि कुषन्‌ बालो न षुभ्यते । 
स्वः कमंभिः दुर्मेधा अच्निद्ग्ध इव तप्यते ॥८॥ ) 


श्ननुवाद--पाप कम करते वक्त मूढ़ ( पुरूष उसे ) नहीं वृक्षता, पीठे 
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दुर्बंदि अपने ही क्मोके कारण आगसे जखेकी भांति 
अनुताप करता है । 
राजगृह ( वेणुवन ) महामे।ग्गलान (यर) 
१३७-यो दण्डेन अरदणडसु श्राप्पदुटूठेु दुस्सति । 
दसन्नमञ्जतरं ठानं चिप्पमेव निगच्छति ॥६॥ 
(यो दण्डनादण्डप्वप्रदुष्टेघु दुष्यति । 
दश्णानामन्यतमं स्थानं स्िप्रमव निगच्छति ॥९॥ ) 
१३प८्-वेदनं फरुषं जानि सरीरस्स च भेदनं । 
गकं वापि श्रावाधं चित्तक्खेपं व॒पापृणे ॥१०॥ 
( वेदनां पर्पां ज्यानि शरोरस्य च भेदनम्‌ । 
गुरुकं वाऽप्यावाधं चित्तक्चेपं घा ॒प्राप्नुयाव्‌ ॥१०॥ ) 
१३६ राजतो वा उप्सग्गं श्रन्भक्खानं व दारुणं । 
पक्क्खियं व जातीनं भोगानं व पभङ्गणं ॥ ११॥ 
( राजतो बोपसर्गमभ्याख्यानं वा दाख्णम्‌ । 
परिक्चयं धा ज्ञातीनां भोगानां वा प्रभंजनम्‌ ॥१९॥ ) 
१४ ०-श्रयवस्स॒श्रगारानि श्रग्गी हति पावको । 
कायस्स मेदा दुप्पज्जो निरयं सोपपन्जति ॥ १२॥ 
( अथवाऽस्यागाराण्यच्निदंदति पावकः । 
कायस्य मेदाद्‌ दुष्प निस्यं स॒ उपपद्यते ॥१२॥ ) 
श्रनवाद्‌- जो दृण्डरदितोको दण्डसे ( पीदिति करता है ), नि्देषिंको 
दोष छगाता है, वह शीघ्र टी इन स्थानोरमेसे एकको प्रात 
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होता टै 1 कड़वौ वेदना, हानि, अंगका भंग होना, भारी 
वौमारो, (या) चित्तविक्षेप (=पागल )को प्राप्त होता, है। 
या राजाने दण्डको (प्रास्र होता है|), दारुण निन्दा, जाति 
वर्धुभंका विनाङा, भोगोका क्षय; अथवा उसके घरको 
अभ्नि = पावक जलाता टै; काया छोढ्नेपर वह दुधि 
नकम उत्पन्न होता रै । 


जेतवन वहुमत्तिक ( भिक्षु) 
१४१-न नणचरिया न जान पङ्का 
नानासक्रा थपिडलसायिक्रा वा । 
रजोवजल्लं उक्कुरकिप्पधानं 
सोधेन्ति मच्चं श्रषितिणणकहूं ॥ १२॥ 
(न नश्रच्यान जरा न पंक 
नाऽनदानं स्थण्डिल्ायिका वा। 
रजोजटीयं उतछुरिकप्रधानं 
श्लोधयन्ति म्य ' अवितीणाकांश्षम्‌ ॥१३॥ ) 
श्रनुवाद- जिस पुरूपकी आकाक्षायं समाप्त नही हो गर्ह, उस मनुष्य 
को शुद्धि, न नंगे रहनेसे, न जटसे, न पक ( लपेटने ) से, 
न फ़ाका (उपवास ) करनेदे, न कड़ी भूमिपर सोनेसे, 
न धूल रपैटनेसे, न उकं पैठनेसे होती ₹ै । 


जेतवन सन्तति ( महामात्य ) 
१४२-्रलङ्कतो चपि पमं चरेय्य 
सन्तो दन्तो नियतो बऋ्यचारी । 
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सच्चे भूतु निधाय दण्डं 
सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खू ॥ १४॥ 
( अलंरृतश्चेदपि शमं चरेत्‌ 
शान्तो दान्तो नियतो ब्रह चारी । 
सर्वे भूतेषु निधाय दण्डं 
स्र ब्राह्मणः सख श्रमणः स मिश्युः॥१४॥ ) 
श्रनुवाद्‌--अरखंङृत रहते भी यदि वह शान्त, दान्त, नियमतत्पर, बरह्म 
चारी, सारे प्राणियोके प्रति दंडत्यागी रै, तो वही ब्राह्मण 
है, वही श्रमण (संन्यासो ) वही भिक्षु है । 
जेतवन पिलेतिक (थर ) 
१४३-दिरीनिसेषो पर्स कोचि लोकस्मिं विज्ति । 
यो निन्द अप्ययोधति श्रप्सो भदो कसामिव ॥ १५॥ 
(हीनिषेधः पुरुषः कश्चित्‌ लोके विद्यते । 
यो निन्दां न प्रबुध्यति अद्यो भद्रः कदामिव ॥१५॥) 
श्रनुवाद-शोकर्मे कोई पुरुप होते दै, जो ( अपने ष्टौ ) लना करके 
निषिद्ध ( कमं ) को नहीं करते, जेसे उत्तम घोढा कोद 
को नष्ट सह सकता, वैसे ही वह निन्दाको नदीं सह सकते । 
१४४९-श्रप्सो यया भद्रो कानि 
श्नातापिनो संवेगिनो भवाय । 
सद्धाय सीलेन च वीरियेन च 
समाधिना धम्मविनिच्छयेन च । 
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सम्पन्नविज्नाचरणा पतित्सता 
पटस्सथा दुक्मिदं श्रनप्पकं ॥ १६॥ 
( अख्यो यथा मद्रः कशानिविष्र 
आतापिनः संरेगिनो भवत । 
श्रद्धया कीटेन च धीर्येण च 
समाधिना धमंविनिश्चयेन च । 
सम्पश्नविद्ाचरणाः प्रतिस्प्रताः 
प्रहास्यथ दुःखमिदं अनस्पकम्‌ ॥१६॥) 
श्रनवाद--कोदे पदे उत्तम घोद्ेकी भाँति, उद्योगी, ग्लानियुक्त, 
( वेगवान्‌ ) हो; श्रद्धा, जाचार, वीयं, समाधि, जौर धमे- 
निश्वयसे युक्त ( यन ), चया जीर आचरणसे 
समन्वित हो, दौडकर इस महान्‌ दुःख(-राश्चि ) फो पार 
कर सकते हो । 
१४६-उदकं हि नयन्ति नेत्तिका 
उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारं नमयन्ति तच्छका 
अत्तानं दमयन्ति सुञ्चता ॥ १७॥ 
(उदष्षं हि नयन्ति नेतृकाः, इषुकारा नमयन्ति तेजनम्‌ 1 
दारं नमयन्ति तक्षका आत्मानं दमयन्ति सुताः 1) 
श्मनवाद--नहरवारे पानी केजाते ह, वाण यनानेवाले वाणको ठीक 
छरते ह, यदद लकडीको ठीक करते टै, सुन्द्र घ्रतव्राले 
अपनेको दमन करते हे । 
2 ०-दरुडव्मै समास 


११-जरावमग्गो 


जेतवन विस्राखाकी संगिनी 
१४६-कोड दासो क्रिमानन्दो निच्चं पन्नलिते सति । 
श्नन्धकारेन श्रोनद्धा पदीपं न गवेष्सय ॥ १॥ 


(को चु हासः क आनन्दो नित्यं प्रज्वलिते सति । 
अन्धकारेणाऽवनद्धाः प्रदीपं न गवेषयथ ॥९॥) 


श्रनुवाद--जव निल्य ही (भाग ) जर रदी दहो, तो कष्या हसी है, 
क्या आनन्द है { अंधकारसे धिरे तुम दीपकको ( क्यों ) 
नदीं वृंकते हो ? 
राजगृह ( दणुवन ) सिरिमा 
१ ५७-पस्स चित्तकतं विम्बं श्रर्कायं समुत्सितं । 
श्रातुरं॑बहुपङ्कप्पं यस्स॒नत्थि धुवं डिति ॥२॥ 
( पद्य ॒चिच्रोरृतं विम्बं अख्-कायं ससुच्छितिम्‌ । 
आतुरं बडुखैकस्पं यस्य॒ नास्ति भुघं स्थितिः ॥२॥) 


[९७ 
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श्रनवाद- देस्वो विचित्र हारीरको, जो ब्णोसे युक्त, एूका, पीडित 
नाना संकत्पोसे युक्त ३, जिसकी स्थिति अनियत है । 
जेतवन उत्तरी (यरी) 
१४८-परिजिरणमिदं ूपं रोगनिडं पभङ्करं । 
भिन्नती पतिसन्देहो मरणन्तं हि जीवितं ॥३॥ 
( परिजो्णमिदं रूपं रोगनीडं प्रभंगुरम्‌ । 
भिद्यते पूतिसखन्देहो मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥२॥) 
छ्मनवाद--यह रूप जीणे श्ीणे, रोगका घर, आर भंगुर है, सड़ कर 
देह भम्र होती रै; जीवन मरणान्त जो उहरा । 
जेतवन अपिमान ( भिक्ु ) 
१४६-यानि'मानि श्रपत्यानि श्रलानूनेव सारदे । 
कापोतकरानि अ्रट्‌ठीनि तानि दिप्वान का रति ॥४॥ 


( यानी मान्यपथ्यान्यखावूनीव शरदिं । 
कापोतकान्यस्थीनि तानि षट का रतिः ॥७॥) 


श्रनवाद्- शरद काकी अपथ्य लोकीकी भति (फक दी गदे), 
या कवृतरोकी सी ( सफेद होगदै ) हड्योंको देखकर किस- 
को इस ( शरीरम ) प्रेम होगा? 
जतवन रूपनन्दा (यरी ) 
१५०-भरटूठीनं नगरं कतं मंसलोहितलेषनं । 
यत्य जरा च मच्च्‌ च मानो मक्खो च रोहितो ॥५॥ 
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( अस्थ्नां नगरं कृतं मांसलो हितटेपनम्‌ । 
यत्र जसा च म्यच्यु्च मानो श्रक्षश्चावदितः ॥५॥) 
द्रनवाद--दईयोका (एक ) नगर (गढ़ ) वनाया गया है, जो सांस 
ओर रक्तसे टेषा गया है; जिसमे जरा, ओर खष्यु अभि- 
मान जर डाह च्वि हये द । 
जतवन मालिका देवौ 
१५ १-जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता 
श्रयो सरीरम्पि जरं उपेति। 
सतं च धम्मो न जरं उपेति 
सन्तो हवे सन्भि पवेदयन्ति ॥ ६॥ 
(जीर्यन्ति वै राजरथाः उचिता अथ शरोरमपि जरासुपेति। 
सतां च धर्मो न जरामुपेति सन्तो ह वे सद्धयः प्रदेद्यन्ति॥६॥ 
श्रनवाद- सुचिच्रित राजरथ भी पुराने ्टो जते है, भोर शरीर भी 
जराको प्राष्ठ होता रै; ( किन्तु ) सज्जनोका धमं (गुण) 
जराको नीं प्राक्च होता, सन्त जन सल्पुरूपोकि वारे 
पेखा कदते ई । 
जेतवन ( छार ) उदायी (येर) 
१५२-श्रप्पत्सुतायं पुरिसो वलिवदो'व॒ जीरति । 
म॑सानि तत्स ॒ वड्ढन्ति पन्जा तस्स न बड्ढति ॥७॥ 


( अल्पश्रतोऽयं पुख्षो वरोवदं इव जयंति 1 
मांसानि तस्य वर्धन्ते भरक्ञा तस्य न वद्धंते ॥9॥) 
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श्रनुवाद--अल्पश्रुत (अज्ञानी ) पुरूष बैलकी भांति जोणं होता है । 
उसका मांस ही वदता है, भ्रस्ता नही वदती 1 
१५३-प्रनकनातिपरमारं सन्धाविस्सं अनिन्चिसं । 
गहकरारकं गवेसन्तो दुक्वा जाति पुनप्पुनं ॥८॥ 
( अनेक जातिसं सारं सखमध्ाविपं अनिधिश्ामालः । 
ग्रृहकारफं गदेषयन्‌ , दुःखा जातिः पुनः पुनः ॥८॥) 
१५ ५-गहकारक ! दिटूञोति पुन गेहं नकाहसि । 
स्वा ते फामुका भग्गा गहक्घटं विद्धि । 
क्िमङ्कारगतं चित्त तणहानं खयमन्फगा ॥६॥ 
( गरहकारक, च्ट।ऽसि पुनर्गेदं न करिप्यसि । 
सर्वास्ते पार्दिवका भ्रा गरदकूरः विसख॑स्कृतम्‌ । 
विसंस्कारगतं चित्तं तृष्णानां श्वयमध्यगात्‌ ॥९॥) 
श्रनुवाद-- -चिना रुके अनेक जन्मों तक संसारम दौडता रहा । ( इस काया 
रूपी ) कोठरीको यनानेवारे (=गृहकारक ) को सखवोजते 
पुनः पुनः दुःख ( ~ भय ) जन्म में पडता रहा। हे गृह 
कारक ! ( अव ) तुमे पहिचान लिया, (अव) फिर तू 
घर नर्ही वना स्केगा। तेरी सभौ कडियां भन्न टो गर्यी, 
गृहका शिख्वर भी नि्यल हो गया 1 संस्कार-रहित चित्तसे 
तृच्णाका क्षय हो गया । 


वाराणसी ( ऋषिपतन ) महाधनी सेठका पुत्र 


१५५-अचर्त्वि ब्रह्मचर्यं श्रलद्धा योज्चने धनं । 
जिणणकोचा'व कखायन्ति खोणमच्वे'व पटले ॥ १०॥ 
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( अचरित्वा द्रह्मचर्य " अखच्ध्वा योवने धनम्‌ । 
जीर्णौ च इव ्टीयन्ते श्मणमत्स्य इव पल्वले ॥१०॥) 
१५६-अरचरिला वब्रह्मचग्यिं श्रलद्धा योव्वणे धनं । 
सेन्ति चापातिखीणा'व प्राणानि अचुत्थुनं ॥ ११॥ 
( अचर्त्वा रह्मचर्य ` अलन्ध्वा यौवने ध्नम्‌ 1 
शेरते चापो ऽतिष्ीण इव पुराणान्यसुतन्वन्तः ॥९१॥) 


श्रनुवाद्‌--वह्मचयेको विना पान किये, जवानीमें धनको विना 
कमाये, ( पुरुप ) सत्स्यदीन जलाश्ायमें वृदे करौच पक्षीसे 


जान पते है 1 


® £-जरावर्म समाप 


१२-अत्तवग्गो 


सुखमारगिरि ( भेसकलावन ) वोपि राजकुमार 
? ५७-अत्तानं चे पियं जञ्जार क्वेय्य तं सुरक्तं । 
तिएणमज्जतरं यामं परिनगगेय्य पणिडितो ॥ १॥ 
८ आत्मानं चेत्‌ प्रियं जानीयाद्‌ रसेत्तं खरक्षितम्‌ । 
जरयाणामन्यतमं यामं प्रतिजागरयात्‌ पण्डितः ॥१॥ ) 
श वाह---मपनेको यदि श्रिय समक्षा है, तो अपनेको सुरक्षित रस्वना 
चादिये; पंडित ( जन ) (रातके) तीनों यामों (परो) 
म से एकमे जागरण करे । 
जेतवन ८ शाक्यपुत्र ) उपनन्द ( येर ) 
१५८-श्रत्तानं एव॒ प्ठमं पर्ख्पि निवेसये । 
श्रयज्ञमनुसासेय्य न किलिस्सेय्य पण्डितो ॥२॥ 
( आत्मानमेव प्रथमं प्रतिरूपे निवेशयेत्‌ । 
अथान्यमनुशिष्यात्‌ न द्धिर्येत्‌ पण्डितः ॥॥२॥ ) 


७२ | 


१२४] अत्तवग्गो [ ७३ 





श्रनुवाद--पदिटे जपनेको ही उचित ( काम )मे लगावे, ( फिर) 
यदि वृसरेको उपदेश करे, (तो) पंडित क्टेशकोन 
भ्रात होगा । 
जेतवन ( अभ्यासं ) तिस्स (यर) 

१५८ ६-श्रत्तानञ्चे तया कथिरा यथञ्जमनुसापति ॥ 

सुटन्तो वत दम्मेय अत्ता हि किर दद्मो ॥३॥ 
८ आत्मानं चव्‌ तथा कुर्याद्‌ यथाऽन्यमचुह्लास्ति । 
खदान्तो चत दमयेद्‌ , आत्मा हि किट दुर्दमः ॥३॥ ) 
श्रनवाद- अनेको वैसा यनावे, जैसा वृसरेको अनुदासन करना है; 
( पहिले ) अपनेको भली प्रकार दमन करे; वस्ततः 
अपनेको दमन करना ( ही ) कठिन रै । 
जेतवन कुमार कस्सपकी माता ( येरी ) 

१६ ० -श्र्ता दि भ्रत्तनो नायो को हि नायो परो सिया । 
श्रत्तना'व सुदन्तन नायं लभति दुल्लभं ॥ ४॥ 
(आत्मा^ हि आत्मनो नाथः को दि नाथः परः स्यात्‌ । 
आत्मनैव खदान्तेन नाथं रमते दुलभम्‌ ॥४॥ ) 





१, भगवद्गीता ( अध्याय ६ मे-- 
““उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव श्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥४॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु रात्रुत्वे वर्तेतात्यैव शतवत्‌ ॥५॥' 


७४ |] धम्सपदुं [ १२।६ 


~~ --~-~--~~~ ~~~ 


श्रनवाद्‌-- (पुरूष ) जपने ही अपना माकिक है, दूसरा कोन मालिक हो 
सकता ₹; अपनेको भटी प्रकार दमन कर खेने पर (वह 
एक ) दुभ मालिकको पाता रै । 


जेतवन महाकाल ( उपासक ) 
१६ १ -ग्रत्तना'व॒ कतं पापं श्रत्तनं च्रत्तसम्भवं । 
श्रभिमन्यति दुम्मेधं वजिरं 'व॑स्ममयं मणि ॥ ५॥ 
( आत्मनैव छृतं पापं आत्मजं आत्मसम्भवम्‌ 1 
अभिमध्नाति दुर्मेधरसं वच्रमिवास्मसयं मणिम्‌ ॥५॥ ) 
श्रनवाद्‌--भपनेसे जात, अपनेसे उत्पन्न, अपने किया पाप, ( करने- 


वे ) दु्द्धिको पापाणमय वल्नमणिको ( चोटकी ) भति 
खन्यन (= पीदित ) करता है । 


जेतवन देवदत्त 


१६ २-यप्मचन्तदुस्पील्यं मातुवा सालमिोततं । 
करोति सो तथत्तानं यया 'नं इच्छती दिसो ॥६॥ 


(यस्या ऽ्त्यन्तदौःश्णोल्यं मानुव्ा शारुमिवाततम्‌ 1 
करोति सख तथात्मानं यथेनसिच्छंति द्विषः ॥६॥ ) 
श्रतवाद्‌---मालुवाकता१से वेष्टित शाल( दृक्ष )की भोति जिसका दुरा- 
चार फेला वह अपनेको वैसा हौ कर केता है, जैसा 
कि उसके शत्र चाहते ह । 


९ मावा एक लता रै, जे जिस वृक्षपर चदती दै, वषम पानीके 
भारते उसे तोड़ डाल्ती है । 
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राजगृह ( वेणुवन ) संघे पूटके समय 


१६३६-सुकरानि श्रसाधूनि अत्तनो अहितानि च । 
यं वै दितश्च साधुश्च तं वे परमदुक्करं ।॥७॥ 
( सकराण्यसराधून्यात्मनो ऽदितानि च। 
यद्‌ वे दितं च साधु च तद्‌ बै परमदुष्करम्‌ ॥७॥ ) 
श्रनवाद-अनुचित ओर अपने लिये जित ( कर्मोका करना) 
सुकर रै; (खेकिन ) जो हित ओर उचित रे, उसका करना 
परम दुष्कर रै । 
जेतवन काल (यर) 
१६४-यो सासनं श्ररहतं अरियानं धम्मजीविनं । 
पच्रि्ति दुम्मेषो दि टिं निस्साय पापिकं । 
फलानि कृट्‌उकस्सेव त्रत्तदन्नाय फदति ॥८॥ 
( यः शासनमर्हतां आर्याणां धमंजीविनाम्‌ । 
प्रतिक्रद्यति दुर्मेधा रषि निःध्रित्य पापिकाम्‌ । 
फलानि काएटकस्यैवात्मदत्ययै पुति 11८11 ) 
श्रतवाद्‌- -धर्मजीवी, आर्य, अर्ह तोके शासन (धमं )को, जो दुडेद्ध 
बुरी ष्टिसे निन्दता है वह॒ वासके फलकी भोति अपनी 
हत्याके लिये एूलता है । 
जेतवन ८ चृ ) कार ( उपासक ) 
१६ {-श्रत्तना 'व॒कतं पापं श्रत्तना संकिलिस्सति । 
श्रत्तना श्रकतं पापं श्रत्तना "व विमुन्मति ॥ 
सदधि भ्रसुद्धिषचत्त नञ्ञो अ्रज्जं॑विसोधये ॥६॥ 
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( लात्मनेव छृतं पापं आत्मना संङ्धिश्यति । 
आत्मनाऽङृतं पापं आत्मनैव विद्युभ्यति । 
श्ुद्धयश्युद्धी प्रत्यात्मं ना.ऽन्योऽन्यं विशोधयेत्‌ ॥९॥ ) 
अनवाद--अपनेसे किया पाप अपनेको हौ भछिन करता रै, अपने 
४ पापन फरे तो अपने ही छद्ध रहता है; शुद्धि अञ्चि भ्रत्येक 
( आदमी )को अलग अलग रै; दूसरा ( जादमी )दृसरेको 
शुद्ध नहीं कर सकता । 


जेतवन अत्तदत्थ ( यर) 
६९ ९ -श्रत्तदत्थं परत्थन बहुनाऽपि न हापये | 
शरत्तदत्यमभिन्जाय सदत्यपएुतो सिया ॥ १०॥ 


(आत्मनोऽर्थं परार्थन चडुनाऽपि न हापयेत्‌ । 
आत्मनो ऽर्थमभिन्ञाय सदर्थप्रसितः स्यात्‌ ॥१०॥ ) 


श्रनुवाद--परायेके बहुत हितके छ्ियि भौ अपने हितकी ्टानि न करे; 
अपने हितको जान कर सच्चे हितमें लगे । 


2 र-च्रात्मवर्भं समास 


१३-रोकवग्गो 


जेतवन कोई अल्पवयस्कं भिश्च 
१६७-हीनं धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न संवते । 
मिच्छादिदड न सेवेय्य न सिया लोक-बड्टनो ॥ १॥ 


( दोन धमं न सेवेत, प्रमादेन न संवसेत्‌ । 
मिध्यार्टि न सेवेत, न स्यात्‌ खोकवद्धंनः ॥१॥ ) 


श्रनृवाद्‌--पाप (नीच धमं }को न सेवन करे, न भ्रमादसे छलि 
ष्टवे, क्षुटी धारणाको न सेवन करे, ( आदमीको ) रोक 
(जन्म मरण )-यद्धेक नहीं यनना चाष्ठिये । 
कपिलवस्तु ( न्यग्रोधाराम ) सुडादन 
१६ ८-उत्तिटूढे नप्पमन्जेय्य धम्मं सुचरितं चरे । 
घम्मचारी सुखं तेति श्रस्मिं लोके परम्हि च ॥२॥ 
( उत्तिष्ठेत्‌ न प्रमायेद्‌ धमं सुचरितं चरेत्‌ 1 
धमंचारौ खखं शेतेऽस्मिं खोके परत्र च ॥२॥ ) 


[ ७७ 
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१६६ धम्मं चर सुचरितं नतं दुच्चरितं चर । 
घम्मचारी मुखं सेति श्रप्मिं लोके परम्हि च ॥३॥ 
( धमं चरेत्‌ खचरितं न तं दुङ्चर्तिं चरेत । 
ध्रमेचारी रुखं दतेस्मिन्‌ लोके पर च ॥३॥ ) 
श्रनुवाद्‌---उत्साही वने, आर्खी न वने, सुचरित धर्मका आचरण 
करे, धसंचारो ( पुरूष ) इस लोक ओर परलोके सुख- 
पूर्वक सोता है 1 सुचरित धर्म॑का आचरण करे, दुश्ररित 
कम (घने ) का सेवन न करे । धर्मचारी ( पुरूप )० । 
जेतवन पांच सौक्चानी ( भिक्षु) 
१७ ०-यया वुच्चूलकं पस्से यया प्से मरीचिकं । 
एवं लोकं श्वेक्लन्तं मच््वुराना न पस्सति ॥ ४॥ 
( यथा बुद्नुदकं पदयद्‌ यथा पर्येत्‌ मरी चिकाम्‌। 
प्व लोकमवेश्धमाणं श्ृच्युराजो न पदयति ॥४॥ ) 
श्रनुवाद-- जैसे बुद्खुेको देष्वता है, जैसे ( भर-) मरी चिकाको देखता 
है, छोकको वसे हौ ( जो पुरूष ) देखता ६ै, उसकी भोर 
यमराज ( आखव उठाकर ) नहीं देखब सकता । 
राजग ( वेणुवन ) अभय राजकुमार 
१७ १-एय पस्सथिमं लोकं चित्तः रानपथूपमं । 
यत्य वाला विसोदन्ति, नत्थि सद्धो विनानतं ॥ ५॥ 


( प्त पश्यतेमं लोकं चिन राङपथोपमम्‌ 1 
यत्र बाला विषीदन्ति नास्ति संगो विजानताम्‌ ॥५] ) 
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श्ननुवाद--आओो, विचित्र राजपथके समान इस खोकको देखो, जिसमे 
मदर आसक्त होते हे, ज्ञानी जन आसक्त नहीं होते 
जेतवन सम्मुन्जानि (यर ) 
१७२-यो च पुच्चे पमजित्वा पच्छा सो नप्पमनज्नति । 
सोमं लोकं पभातेति अ्रञ्मा मुत्तो'व चन्दिमा ॥६॥ 
( यश्च पू" धमाद पष्ात्‌ ख न प्रमादति। 
ख इमं खोक प्रभासयत्येश्नान्सुक्त इव चन्द्रमा ।॥ ६ ॥ ) 
श्रनवाद-जो पदिटे भूल कर फिर भूल नहीं करता, वह मेघसे उन्मुक्त 
चन्द्रमाकी भति इस लोकको प्रकाशित करता है । 
जतवन अंगुकलिमाल (येर) 
१७३-यस्स पापं कतं कम्मं कु सलेन पिषिय्यति । 
सो" लोकं पभातेति श्रव्भा मुत्तो'व चन्दिमा ॥७॥ 
(यस्य पापं छृतं कमं कुशलेन प्धोयते। 
सख दमं लोकं प्रभाखयत्यश्रान्मुक्त इव चन्द्रमा ॥ ७॥ ) 
श्रनुवाद--जो अपने किये पाप कर्मोको पुण्ये ढक देता है, वह्‌ 
मेघते उन्सुक्त० । 
आटवी रंगरेजकी कन्या 
१७ ४-ग्न्धभूतो श्रयं लोको तछकेय विपस्सति । 
सन्तो जालमुक्तो'व श्रप्पो सग्गाय गच्छति ॥८॥ 
( अन्धभूतोऽयं रोकः, तुकोऽघ्र विपदयति । 
शकुन्तो जाटसु्त इवार्पः स्वर्गौय गच्छति ॥ ८ ॥ ) 


८० | धम्मपदं [ १३।११ 





श्रनवाद--यह लोक अन्धे जैसा है, यहाँ देखनेवाठे थोडे हौ है; जालये 
मुक्त पश्ीकी भांति विरले ही स्वर्गको जाते हैँ । 
जतवन तास भिक्ष 
१७ ५ -हंसादिच्चपये यन्ति श्रक्रासे यन्ति इद्धिया । 
नीयन्ति धीरा लोकम्दा जेत्वा मारं सवाहिणि ॥६॥ 


( हंसा आदित्यपथे यन्ति, आकाले यन्ति ऋद्धिया । 
नयन्ते धोरा लोकात्‌ जित्वा मारं सवाष्टिनोकम्‌ ॥ ९. ॥ ) 


अनवाद--शंस सूयंपथ (=जाकाडश)मे जाते है, (योगी) ऋद्धि (-षल) 
से आकारे जाते हैं, धीर ( पुरूष ) सेना-सहित मारको 
पराजित कर छोकये ( निर्वाणको ) ठे जये जाते है । 
जेतवन चिचा ( माणविका ) 
१७६-एकं धम्मं श्रतीतस्स॒मुसावादि्प जन्तुनो 1 
वितिर्ण॒परलोकस्स॒ नत्यि पापं अकारियं ॥ १०॥ 
( क धम॑मतीतस्य शपावादिनो जन्तोः । 
मेकस्य नास्ति पापमकार्यम्‌ ॥ १० ॥ ) 
श्र नुवाद--जो धर्मको अतिक्रमण कर चुका, जो राणी खषावादौ ह, 
जो परखोक(का ख्याल ) छोड़ चुका रै, उसके शिये कोई 
पाप अकरणीय नहीं । 
जतवन ( भयुक्त दान ) 
१७७-न [ वे ] करिया देवलोकं वनन्ति 
बाला ह वे न प्पप्तसन्ति दानं । 
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धीरो च दानं श्रतुमोदमानो 
तेनेव सो होति सुखी परत्य ॥ ११॥ 
(न [वै ] कदर्या देवलोकं वजंति 
वाटखाह वन प्रशंसंति दानम्‌ । 
धीरश्च दानं अनुमोदमानस्तेनेव 
स॒ भवति सुखी परत्र ॥११॥) 
श्रनुव्राद-- कंजूस देवलोक नर्द जाते, मूढ ही दानको भ्रह्ंसा नरह 
करते; धीर दानका अनुमोदन कर, उसी ( क्म )से पर 
( ल्लोक मे सुख्वी होत्ता ई । 
जेतवन अनाथपिण्डिकके पुत्रका मरण 


१७८-पयन्या एकरज्जेन सग्गस्स गमनेन वा । 
सन्वलोकाधिपत््येन सोतापत्तिफलं वरं ॥ १२॥ 
< प्रथिव्या पकराज्यात्‌ स्वगंस्य गमनाद्‌ वा । 
सघंलोका.ऽ.ऽधिपत््याद्‌ वा स्रोतआपत्तिफटं वरम्‌॥ १२॥ ) 
श्ननुवाद---( सारी ) ष्रयिवीका अकेला राजा होनेखे, या स्वर्गके 
गमनसे, (या) सभी शोकोके अधिपति होनेसे भी 
स्रोतापत्ति+ फल ८ का मिलना ) ष्ठ है । 


® २-लोकवर्ग समाप्त 


जो पुरुष नि्वांण-गामी मागंपर शस प्रकार आसूद्हो जाता, 
कि फिर बह उससे भ्रष्ट नष्ट हो सकता, उसे स्रात-आपन्न ( धारमे पढ़ा ) 
कषत ह । इसी पद्रके लाभको सरोत-भापत्ति-फल कते दै । 
& 


१९--वुद्धवग्गो 


उरुवेा ( बोधिमंड ) मागन्दिय ( ब्राह्मण ) 


१७६-यस्स नितः नावजीयति 
जितमस्स नो याति कोचि लोके । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस््य ? ॥ १॥ 
( यस्य जितं नावजीयते 
जितमस्य न याति कश्चिल्लोके । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेष्यथ ?॥९॥ }) 
१८०-यस्स जालिनी विसत्तिका 
तणए्दा नत्यि कुरिश्चि नेतवे । 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सय ? ॥२॥ 
( यस्य जालिनी विषात्मिका ठृष्णा 
नास्ति कुजचित्‌ नेतुम्‌ 1 
तं घुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेष्यथ ? ॥२\ ) 


८ ] 
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श्मनृवाद--जिसका जोता वेजीता नहीं किया जा सकता, जिसके जीते 
( राग, दोष, मोह फिर ) नहीं छौरते; उस अपद्‌ (=स्थान- 
रहित ), अनन्तगोचर (-=अनन्तको देस्वनेवाङे ) बुद्धको 
किस पयसे प्रा करोगे १ जिसकी जाट फेकानेवाी चिप- 
रूपी तृष्णा कीं भो ङेजाने कायक नहीं रही; उस अपद्‌ ०। 


संकाक्ष्य नगर देव, मनुष्य 


१८१-ये काण॒पसुता धीरा नेक्खम्मूपसमे रता । 
देवापि तेपं॑पिहयन्ति पम्बुद्धानं सतीमतं ॥३॥ 
( ये घ्यानप्रसिता श्रीरा नैष्कम्यापरामे रताः। 
दैवा अपि तेषां स्पृहयन्ति संुद्धानां स्ष्तिमताम्‌ ॥३॥ ) 
श्रन॒वाद--जो धीर ध्यानम छद्म, निच्कम॑ता ओर उपदाममे रत र, 
डन स्दरतिमानू (सचेत ) बुद्धोंकी देवता भी स्पृहा 
(= दो ) करते है । ५ 


वाराणसी एरकपत्त ( नागराज.) 


१८२-किच्छो मनुस्सपय्लाभो किच्छं मच्ानं जीवितं । 
किच्छं सद्धम्मप्वणं किच्छो जुद्धानं उप्पादो ॥ ४॥ 
(च्छो मनुष्यभरतिखामः रच्छ" मर्त्यानां जीवितम्‌ । 
ङ्च्छ' सद्धमंश्रवणं च्छो बुद्धानां उत्पादः ॥४॥ ) 


श्रनुवाद-मलुष्य( योनि )का छाम कटिन है, मलुष्यका जीवन 
( भिकना ) कठिन है, सच्चा धम सखुननेको भिकना कठिन ट, 


डनां (परम क्ञानियों )का जन्म कठिन है। 
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जेतवन आनन्द (येर)ेकाप्रश्न 
१८३-सव्वपापस्स श्रकरणं कुसलस्य उपसम्पदा 1 
स-चित्तपत्योदपनं, एतं बद्धान साप्नं ॥ ५॥ 

( सघं पापस्याकरणं कुदाटस्योपसम्पदा । 
स्वचित्तपर्यवदापनं पतद्‌ बुद्धानां शासनम्‌ ॥५॥ ) 
श्रनुवाद-- सारे पापाका न करना, पुण्यांका संष्वय करना, अपने 
चित्तको परिशुद्ध करना, यह है बुद्धोकी दिक्षा । 
जेतवन आनन्द ( यर) 

१८४-खन्ती परमं तपो तितिक्खा , 
निच्बाणं परमं वदन्ति बुद्धा । 
नहि पञ्वनितो परूपघाती , 
समणो होति परं विहेयन्तो ॥६॥ 
( क्षान्तिः परमं तपः तितिक्षा निवाणं परमं वदन्ति बुद्धाः । 
नदि प्रत्रजितः परोपघाती श्रमणो भवति परं विहेठयन्‌॥६।) 
१८५-श्रदुपवादो श्रनुपघातो पातिमोक्खे च संवरो । 
मत्तज्यता च भत्तस्मिं पन्तञ्च सयनासनं । 
श्रधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान सासनं ॥७॥ 


( अनुपवादोऽनुपघातः प्रातिमोक्षे च संवरः 1 
` माघाक्षता च भक्ते प्रान्तं च शयनासनम्‌ । 
अधिचित्ते चायोग पतद्‌ वुद्धानां शासनम्‌ ॥७॥ ) 
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्रनवाद- क्षमा रै परम तप, ओर तितिक्षा इद्ध निर्वाणको परम 
(उत्तम ) वतलाते हं; वुसरेका घात करनेवाला, दूसरे- 
को पीडित करनेवाला भ्रव्रजित (=गृहत्यागी ), श्रमण 
(संन्यासी ) नदीं हो सकता । निन्दा न करना, घातन 
करना, प्रातिमोक्ष (=भिष्लु-नियम, आचार-नियम ) द्वारा 
अपनेको सुरक्षित रसना, परिमाण जानकर भोजन करना, 
एकान्तम सोना-वेना (शयनासन निवासगृह ), चित्तको 
योगर्मे लगाना, यह बुदधोंको शिक्षा है 1 
जतवन ( उदास भिष्षु) 
१८६-न कदापणवस्सेन तित्ति कामेसु ॒विज्जति । 
श्रप्पस्सादा दुखा कामा इति विञ्जाय पण्डितो ॥८॥ 


(न का्पापणवर्पेण तृप्तिः कामेषु चिद्यते। 
अर्पास्वादा दुःखाः कामा इति विक्ञाय पण्डितः ॥८॥ ) 
१८७-श्रपि दि्चिषु कामेसु ॒रति सो नाधिगच्छति । 
तण्दक्खयरतो होति सम्मासम्बुद्धसाक्को ॥६॥ 
(अपि दिव्येषु कामेषु रति स ना ऽधिगच्छति । 
तृष्णद्सियरतो भवति खस्यक्र संवुद्धश्रावकः ॥९॥ ) 
श्रनवाद्--यदि रूपयो (=कदापण })की वपा हो, तो भी (मनुष्य की) 
कामों ( =मोगो )से तृसि न्दी हो सकती । ( सभी ) काम 
(=मोग ) अल्प-स्वाद्‌, ( ओर ) दुःखद्‌ है, ेसा जानकर 
पंडित द्वेवता्ओकि भोगो भी रति न्ही करता; आौर 
सम्यक्स (बुद्ध )छा श्रावक (=अनुयायी ) रृष्णा- 
को नादा करनेर्मे छगता है । 
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जेतवन अग्गिदत्त ( ब्राह्मण ) 
१८८ वुं वे सरणं यन्ति पत्वतानि वनानि च । 
्रारामरुक्खचेत्यानि मनुस्सा भयतन्जिता ॥ १०॥ 


(वद वै शरणं यन्ति पवंतान्‌ वनानि च । 
6आरामवृक्षचेतत्यानि मनुष्या भयतर्जिताः ॥१०॥ ) 


१८६ -नेतं खो सरणं खेमं नेतं सरणसत्तमं । 
नेतं सरणमागम्म॒सञ्बदुक्खा पमुच्चति ॥ ११॥ 
( नैतत्‌ खत शरणं क्षेमं नैतत्‌ शरणसुत्तमम्‌ 1 
नैतत्‌ शरणमागस्य सर्व॑दुःखात्पसुच्यते ॥११॥ ) 
श्ननुवाद---मनुप्य भयके मारे पवत, वन, भराम ( ==उयान ), षरष्ष, 
चैत्य ( चौरा ) ( आदिको देवता भान उनकी ) शरणमे 
जाते रै; किन्तु ये शर्ण भंगल्दायक्‌ नही, ये क्षरण 
उक्तम नर्ही; ( स्योंकि ) एन शारो जाकर सय दुःखवोसे 
छुटकारा न्दी मिता । 
जतवन अग्गिदत्त ( ब्राह्मण ) 
१६०-यो च बुद्धश्च धम्मश्च सद्व सरणं गतो । 
चत्तारि श्ररियसच्वानि सम्मप्पञ्जाय पस्सति ॥ १२॥ 
( यष्ट घुद्धं च धमं" च संघं च शरणं गतः 1 
चत्त्वा्यायंसत्यानि सस्यष््‌ प्रक्चया प्यति ॥१२॥ ) 
१६ {-दुक्ं दुक्समुप्पादं॒दुक्खस्स च श्रतिकमं । 
श्ररियश्चटवद्धिकं मग्गं दुक्लूपसमगामिनं ॥ १३॥ 
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( दुःखं दुःखखसुत्पादं दुःखस्य चातिक्रमम्‌ । 
आर्या्ठागिकं माग दुःखोपद्रामगामिनम्‌ ॥१२॥ ) 
१६२-एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमृत्तमं । 
एतं सरणमागम्म॒सन्वदुक्खा पमुच्चति ॥ १४॥ 


( पतत्‌ खल्नर शारणं क्षेमं पतत्‌ श्रणमुप्तमम्‌ । 
एतत्‌ शरणम्रागम्य सर्वदुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥ १४ ॥ ) 
श्ननुवाद--जो बुद्ध ( -=परमक्लानी ), धम ( =सर्यक्ञान ) भौर संघ 
( =परमन्ञानियेकिं अनुयायियोकि सञुदाय )की शरण 
गया, जो चारों आयंत्यो+* को भ्रकासे भली प्रकार देखता 
है । (वह चार सल्य दै--) (8) दुःख, (२)दुःखकी उत्पत्ति, 
(३ ) दुःखका अतिक्रमण, ओर ( ४, दुःख नाक ) 
आर्य-अषटौगिक मार्ग -- जो किं दुःष्वको शमनकरनेकी भोर 
ठे जाता है; ये दै मंगलप्रद शरण, ये ई उत्तम शरण, इन 
शरर्णोको पाकर ( मनुष्य ) सारे दुःखेसि छूट जाता है । 


जतवन आनन्द (येर)काप्रन्न 
१६६ -दृभो परिसानज्नो न सो सत्वत्य जायति । 
यत्य सो जायती धीरो तं कलं घुखमेधति ॥ १५॥ 


# दुःख, उसका कारण, उका नाश, भौर नाशका उपाय--यष् बुद्ध 
दवारा आविष्कृत चार उत्तम सवचां र 1 

† मार्य-मषटागिक माग ईै--टीक धारणा, ठोक संकस्प, ठीक वचन, ठीक 
करम, ठक जीविका, ठीक उचोग, ठीक स्यति, ओर ठीक ध्यान । 


८८ | घम्मपदं | १४।१८ 
=-= ~~ 
( दुलभः पुख्पाजानेयो न स॒ सर्वज् जायते । 
यत्र सख जायते ध्नीरः तत्‌ कुं सुखमेधते ॥ १५ ॥ ) 
श्रनुवाद्‌- उत्तम पुरूप दुलभ है, वष्ट सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता, वह 
घोर ( पुरुष ) जां उत्पन्न ोता ई, उस कुमे सुखकी 
बृद्धि होती रै । 
जेतवन वहुतसे भिक्षु 
१६ ४-सुखो बुद्धानं उप्पादो एुखा सद्धम्मदेसना । 
सुखा संव्रस्स सामग्गी समग्गानं तपो एुखो ॥ १६॥ 
( सुखो वुद्धानां उत्पादः सुखा सद्ध्म-देाना । 
सुखा संघस्य सामभ्नी समग्राणां तपः सुखम्‌ ॥ १६॥ ) 
श्रनुवाद्‌-- सुखदायक ₹ै बुद्धोका जन्म, सुखदायक टै सच्चे धर्मफा 


उपदेश, संघमे एकता सुर्वदायक ₹; ओर सुखदायक है, 
एकतायुक्त हो तप करना । 


चारिकाके समय कस्सप वुद्धका सुवणं चेत्य 
१६ ५-पृजारहे पृनयतो बुद्धे यदि व॒ साव्के | 
पपश्चसमतिकन्ते तिणणसोकपरिदवे ॥ १७॥ 


( पूनादान्‌ पूजयतो घुद्धान्‌ यदि वां श्रावकान्‌ 1 
परप॑चसमतिक्रान्तान्‌  तोण॑शोकपर्द्रिवान्‌ ॥ १७ ॥ ) 


१६६-ते तादिसे पूजयतो निवृते श्रकुतोभये । 
न सक्ता पृञ्जं संखातुं इमेत्तम्पि केनचि ॥ १८॥ 


१४।१८ | बुद्धवग्गो [ ८९ 





( तान तारदान्‌ पूजयतो निघंतान अकुतोभयान्‌ । 
न शक्यं पुण्यं संख्यातुं पवम्मात्रमपि केनचित्‌ ॥ १८ ॥) 
श्रनुवाद्--पूजनीय बुद्धो, अथवा ( उनके ) अनुगामियो-- जो संसार 
को अतिक्रमणकर गये, जो शोक भयको पारकर गये 
ई-की पूजाके, ( या ) उन देसे सुक्त भर निर्भय (पुरपों ) 
की पूजके, पुण्यका परिमाण “(इतना ₹ै'"-- यह नदीं कहा 
जा सकता । 


£ ४-बुदधव्म समाप्त 


हि 
१५८-सुखवमग्गा 
शाक्य नगर जाति कल्के उपशमनायै 
१६७-सुषुखं वत ! जीवाम ॒वेरिनिषु अवेरिनो । 
वेरिनेषु मलुस्सेषु विहराम भवेरिनो ॥ १॥ 


( ख्ख वत ! जीवामो वैरिष्ववेरिणः । 
वर्धि मवुष्येषु विहरामो.ऽवैरिणः ॥१॥ ) 


१६ ८-पुमुखं वत ! जीवाम श्रातुरेषु अनातुरा । 
श्रातुरेषु मदस्सेषु विहराम अनातुरा ॥२॥ 


( खखुखं घत ! जोवाम आतुरेष्वनातुराः । 
आतुरेषु भमुष्येखु विष्ठरामोऽनातुराः ॥२॥ ) 


१६६-सुमुखं वत ! जीवाम उस्सुकेखु ्ुस्छुका । 
उस्सुकेु मठस्सेषु विहराम अनुस्सुका ॥३॥ 


( खसं वत | जीवाम उत्सुकेष्वनुत्सुकाः 1 
उत्सकेखु मनुष्येषु विदराम अयुर्काः ॥३॥ ) 
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श्रनुवाद-वेरियोके भरति (भी) अवेरी हो, अहो! हम (केसा) 
सुखपूर्वक जीवन विता रहे दै वरौ मनुष्योके योच अवरौ 
होकर टम विहार करते हैँ । भयभोत भनुष्योमें अभय हो, 
अष्टो ! हम सुखपूर्वक जीवन विता रहे दै; भयभीत मनुष्यों 
के यीच निर्भय होकर हम विहार करते ह । उत्सुको 
(== आसक्तो)मे उत्सुकता-रहित हो० । 


पंचसाटा ( ब्राह्मणग्राम, मगध ) मार 
२० ०-सुसुखं वत ! जीवाम यें नो नत्यि किञ्चनं । 
पीतिभक्खा भविस्साम देवा श्राभप्सरा यया ॥ ४॥ 


( खसुखं वत ! जोवामो येषां नो नास्ति किचन । 
प्रोतिमक्ष्या भविष्यामो देवा आभास्वरा यथा ॥४५॥ ) 


श्रनुवाद- जिन हम (लोगों )के पास कुछ नर्ही, अहो ! वह हम 
कितना सुखसे जीवन चिता रहे है । टम आमास देवतानं 
की मौति प्रीतिभक्ष्य (= प्रीति हौ भोजन रै जिनका) है । 
जेतवन कोसलराज 
२० {-जयं वेरं पपवति दुक्खं ॒सेति पराजितो । 
उपसन्तो सुखं सेति हित्त्वा जयपरानयं ॥ ५॥ 
(जयो वैरं प्रदूते दुःखं शेते परजितः। 
उपदान्तः सखुखं शने दत्वा जयपराजयौ ॥५॥ ) 
श्र युवाद्‌- विजय वैरको उतल्प्च करती है, पराजित ८( पुरूष ) दुःखको 
( नद्‌ ) षोता है; ( राग आदि दोप जिसके ) शान्त ( है, 
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वह पुरुप ) जय ओषर॒पराजयको खोद सुकरो ( ्नीद्‌ ) 
सोता र । 
जतवन कोई कुलकन्या 
०२-नत्यि रागसमो श्रग्गि, नत्यि दो्ममो कलि । 
नत्यि खन्धसमा दुक्खा नत्यि सन्तिपरं सुखं ॥६॥ 
( नास्ति रागस्मोऽच्निः, नास्ति द्वेपसमः कलिः । 
नास्ति स्कन्धसमा दुःखाः, नास्ति श्ान्तिपरं सुखम्‌ ॥६॥ ) 
श्रनुवाद---रागके समान अश्नि नहीं, दवेपके समान मल नही, ( पांच) 
स्कन्धो के (समुदाय ) समान दुःख नर्ही, श्ान्तिसे 
वद़कर सुव न्दी । 


आल्वी प्क उपासक 
२ ०३-जिघच्छा परमा रोगा, सङ्घारा परमा दुखा । 
एतं जत्वा ययाभूत निन्वाणं परमं मुखं ॥७॥ 
( जिघत्सा परमो रोगः, संस्कारः परमं दुःखम्‌ 1 
पतद्‌ कात्वा यथाभूतं निवौणं परमं सुखम्‌ ॥७॥ ) 
अनुवाद भूव सवस यडा रोग है, संस्कार सवसे यद्रे दुःख दै, 


करूप, वेदना, संवा, संस्कार, विज्ञान यह पांच स्कन्ध हे । वदना, संश्च, 
संस्कार विश्वानके अन्दर है । प्रथिवा, जल, अग्नि, वायु हौ रूप स्कं 
दै । जिम न भाशपन है, ओर जो न जगद घेरता है, वह विश्ान स्कथ 
हे । रूप ( =)(2९्८८ ) भौर विष्ठान (=-}{;०१ ) हन््के मेलसे सारा 
संसार बना है। 
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यह जान, ययाथ निर््राणको सवसे वड़ा सुख (कहा 
जाता है )। 


ज्तवन ८ पसनदि कोसलराज ) 


२०४-आरोग्यपरमा लाभा सन्तुट्‌ढो परमं धनं । 
वि्सापपरमा जातो निव्वाणं परमं सुखं ॥८॥ 
( आरोग्यं परमो लाभः, सन्तुष्टिः परमं धनम्‌ । 
विश्वासः परमा क्ञातिः, निर्वाणं परमं खखम्‌ ॥८॥ ) 
श्रनुवाद्- निरोग होना परम काभ रै, सन्तोष परम धन दै, विक्वास 
सवसे वड़ा वन्धु है, निर्वाण परम (=-सवसे वदा ) सुख है। 
वैदाली तिस्स (येर) 


२० ५-पत्िकरसं पीत्वा रपं उपममस्स च । 
निदूरो होति निप्पापो धम्मपीतिप्सं पिवं ॥६॥ 


( प्रविवेकरसं पीत्वा रसं उपद्ामस्य च । 
निर्द॑से भवति निष्पापो धर्मं धोतिरसरं पिवन्‌ ॥९॥ ) 
श्रनुवाद- एकान्त ( चिन्तन )के रस, तथा उपदा (शान्ति )के 
रसको पीकर ( पुरूष ), निडर होता रै, ( ओर ) धर्मक 
भ्रेमरस पानकर निष्पाप होता है । 
वलुवग्राम ( वेणु्याम, वैदीलीके पास) सक्ष ( देवराज ) 


२०६-साधु दप्सनमरियानं सनिवासो सदा सुखो । 
श्रदप्सनेन वालानं निच्चमेव सुखी सिया ॥१०॥ 
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( साधु दशंनमार्याणां सन्निवासः सद्‌ा सुरः । 
अददछ्नेन बालानां नित्यमेव सुखो स्यात्‌ ॥१० } 
२०-वालसंगतिचारी हि दीघमदृधानं सोचति । 
दुक्खो वालेहि : संवासो ्रमित्तेनेव सन्बदा । 
धीरो च सुखसंवासो जातीनं '३ समागमो ॥११॥ 
( बालसंगतिचासी हि दीर्घमध्वानं शोचति । 
दु्खो वातैः स्वासोऽमि्रेणेव सर्षदा । 
भ्रीरश्च खुखसंवासो क्लातीनामिव समागमः ॥१९१॥) 
श्रनुवाद--भार्योौ‰ (=सत्पुरूपों )का दीन सुन्दर है, सन्तोके साय 
निवास सदा सुखदायक होता है; मूदोके न दर्शन होनेसे 
( मलुष्य ) सदा सुषवी रहता रै । मूढोकी संगतिमें रहने- 
वाला दीघं काल तक श्षोकः करता रै, मूर्दोका सष्टवास 
शघ्रुकी तरह सदा दुःष्वदायक होता है, वन्धुओके समागम- 
की भाति धीरोंका सहवास सु्वद्‌ होता ह । 
वे्वगाम सक्त ( देवराज ) 
२०प-तप्मा हि धीरं च पञ्जञ्च बहु-स्सुतं च 
घोरय्‌हीलं वतवन्तमरियं । 
तं तादिपं सप्पुरिपं सुमेधं 
भनेय नक्खत्तपथं 'व चन्दिमा ॥ १२॥ 


क्रनिर्वोणके पथपर अविचल रूपे रूद्‌ तस्रोतआपघ्न, सक्ृदागामी) 
अनागामी तथा निर्वाण-प्राप्त-अर्हत्‌ इन चार प्रकारके पुरुषोको आर्यं कहते ् । 
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( वस्माद्धि धोरं च धराक्ञः च वडुश्रुतं च 
चुर्यश्लोटं 1 €. 
टं व्रतवन्तमायम्‌ । 
तं तादशं सत्पुरुषं समेध्यसं 
भजेत नक्षज्रपथमिव चन्द्रमा ॥१२॥) 
श्रनुवाद--इसलिये धीर, भ्रात, बदुश्रुत, उद्योगी, वती, आयं एवं 
सुबुद्धि सत्पुरूपका वैखेही सेवन करे, जैसे चन्द्रमा नक्षत्र 
पथका ( सेवन करता रै ) । 


® ५-सुखव्म समाप्त 


१६--पियवमग्गो 
जेतवन तीन भिश्र 

२०६-भ्रयोगे युञ्जमत्तानं योगप्मिश्च अअयोनयं । 

अत्थ हित्वा पियग्गाही पिहेत'त्ताजुयोगिनं ॥ १॥ 

( अयोगे युंजन्नात्मानं योगे चायोजयन्‌ । 

अर्थ हित्त्वा प्रिय-मादी स्पृहयदात्माजुयोगिनम्‌ ॥९॥) 
२१०-मा पियेहि समागच्लि अप्ियेहि कदाचनं । 

पियानं श्रदस्सनं दुक्खं श्रप्पियानश्च दस्सनं ॥२॥ 

(मा भियैः समागच्छ, अप्रियैः कदाचन । 

प्रियाणां अदशनं दुःखं, अप्रियाणां च दशनम्‌ ॥२॥) 
२११-तस्मा पियं न कयिराय पियापायो हि पापको । 

गन्या तें न विन्जन्ति येसं नत्य पियाप्पियं ॥२॥ 

( तस्मात्‌ प्रियं न कुयौत्‌ , भियापायो हि पापकः । 

श्रन्थाः तेषां न विद्यन्ते येषां नास्ति प्रियाग्रियम्‌ ॥२॥) 


९६ | 
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शअनुवाद--अयोग (अनासक्ति )मे अपनेको रगानेवाटे, योग 
(=मासक्ति मं न योग देनेदारे, अर्थं (स्वार्थ) छोड 
प्रियका ग्रहण करनेवाले आत्माऽनुयोगी ८ पुरूष)की स्पा 
करे । त्रियोका संग मतकरो, जर न कभी अभ्रियोंही 
(कासंग करो), त्रिरयोका न देस्वना दुःखद्‌ होता है, 
ओर अभ्रियोंका देखना ( भी ) । इसलिये श्रिय न वनावे, 
भ्रियका नादा बुरा ( लगता रै ); उनके ( दिलं ) गाँठ 
नहीं पती, जिनके प्रिय अभ्रिय नहीं टोते । 


जेतवन केर कुटम्बौ 


२१२-पियतो जायते सोको पियतो जायते भयं । 
पियतो विष्पमत्प्स नत्थि सोको कुतो भयं ? ॥ ४॥ 
( भ्रियतो जायते शोकः प्रियतो जायते भयम्‌ । 
प्रियतो विधरमुक्तस्य नास्ति श्लोकः कुतो भयम्‌ १।४॥) 


श्रनुवाद--भ्रिय ( वस्तु )से शोक उत्पन्न होता ३, प्रियसे भय उत्पल 
होता है; भ्रिय(के वन्धन )से जो सुक्त दै, उसे शोक 
नदी है, फिर भय कहाँसे ( हो ) ? 


जेतवन विज्ञाखा ( उपाक्षिका ) 


२१६-पेमतो जायते सोको पेमतो जायते भयं । 
पेमतो विप्पमृत्तस्स नत्यि सोको कतो भयं ? ॥५॥ 
( भ्ेमतो जायते शोकः प्रेमतो जायते भयम्‌ । 
प्रेमतो विप्रसुक्तस्य नाऽस्ति शोकः कुतो भयम्‌ १।५॥ 


७ 
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~ =-= -----------~----- 
श्रनवाद--प्रेमसे शोक उत्पन्न होता टै, प्रेमसे भय उत्पन्न होता है, 
प्रेमे मुक्तको शोक नरी, फिर भय कासे १ 
वैदालौ ( कूटागारदयाला ) चिच्छवि लेग 
२१४-रतिया जायते सोकरो रतिया जायते भयं। 
रतिया किष्पमृत्तस्स नत्यि सोको कतो भयं ॥९॥ 
(रत्या जायते श्लोको रत्या जायते भयम्‌ 1 
रत्या विप्रसुक्तस्य नाऽस्ति शोकः कुतो भयम्‌ ॥६॥) 
श्रनुवाद--रति(=राग )से शोक उत्पच्च होता है, रतिसे भय उत्पन्न 
होता रै० । 
जेतवन अनियिगन्धकुमार 
२१५-कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं । 
कामतो वि्पमुततस्स॒नत्यि सोको कृतो भयं ॥७॥ 
( कामतो जायते श्शोकः कामतो जायते भयम्‌ । 
कामतो विपरमुक्तस्य नाऽस्ति श्लोकः कुतो भयम्‌ १ ॥७॥) 
शरनुवाद्‌--कामसे शोक उत्पन्न होता ० । 
जेतवन कोरे ब्राह्मण 
२१६-तएहाय जायते सोको तरहाय जायते भयं । 
तराय क्पमुततस्स नव्य सोको कुतो भयं १।८॥ 


( वृष्णाया जायते शोकः तृष्णाया जायते भयम्‌ 1 
तृष्णाया विपरमुक्तस्य नाऽस्ति शोकः कुतो भयम्‌ १।८॥ ) 
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श्रनुवाद--तृष्णासे शोक उत्पन्न होता ह° । 
राजगृह ( वेणुवन ) पोच सौ वालक 


२ १७-सीलदप्सनसम्पन्नं धम्मट्‌ठं सच्चवादिनं । 
श्रत्तनो कम्म कुञ्चानं तं जनो ङस्ते पियं ॥६॥ 
( कश्ीखदश्शंनसम्पन्न' धमि" सस्यवादिनम्‌ । 
अत्मनः कम॑ कुर्वाणं तं जनः कुरूते प्रियम्‌ ॥९॥। ) 
श्रनुवाद- जो शीर (आचरण ) ओर दशन (विद्या }से सम्पन्न, 
घर्मे स्थित, सत्यवादी ओर भपने कामको करनेवाला है, 
उस( पुरुष )को छोग प्रम करते द । 
जतवन ( अनागामी ) 
२ {८-बन्दनातो अनकूलाते मनसा च फुटो सिया । 
कामेषु च श्रप्पविवद्धवित्तो उद्धंसोतो › ति वुच्चति ॥ १०॥ 
( छन्दजातोऽनाख्याते मनस्गा च स्फुरितः स्यात्‌। 
कामेषु चाऽभ्रतिबद्धचित्त ऊर्वंस्नोता इत्युच्यते ।१०॥ ) 
श्रनुवाद--जो अकथ्य (-वसतु-निर्वाण }का अभिरापी है, ( उसमे ) 
जिसका मन रगा है, कामों (भोगो ) म जिसका चित्त यद्ध 
नरी, वह उरध्वख्रोत कहा जाता है । 
क्रपिपतन नन्दिपुत्त 
२ १६-चिरप्पवासि परितं दूरतो सोत्यिमागत । 
जातिमित्ता एुहन्ना च अभिनन्दन्ति भागं ॥ ११॥ 
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( चिरपवासिनं पुरुषं दूरतो स्वस्त्यागतम्‌ । 
क्षातिमित्राणि सुहृदस्चाऽभिनन्दन्त्यागतम्‌ ।॥॥११॥ ) 
२२०-तथव कतपुञ्जम्पि अस्मा लोका परं गतं । 
पुञ्जानि पतिगणन्ति पियं जातोव श्रागतं ॥ १२॥ 
( तथव कृतपुण्यमप्यस्मात्‌ लोकात्‌ परं गतम्‌ । 
पुण्यानि प्रतिगरृहन्ति प्रियं क्ञातिमिवागतम्‌ ॥१२॥ ) 
श्रनुवाद--चिर-प्रवासी (चिर काल तक परदेशे रहे ) वुर(देदा) 
से सानन्द टे पुरूपका, जातिवाठे, भित्र ओौर सुहद्‌ अभि- 
नन्दन करते द ; इसी प्रकार पुण्यकर्मा ( पुरुप )को इस 
लोकसे पर( ोक म जानेपर, ( उसके ) पुण्य ( कर्म ) 
भिय जाति( वालों )की भाँति ्वोकार करते है । 


£ &-्रियवौ समाप्त 


१,७--कोधवग्गो 


कपिलवस्तु ( न्य्रोधाराम ) 


२२ १-कोधं जहे विप्पजहेय्य मानं 


न्मोजनं सच्चमतिक्रमेय्य । 


तं नाम-रूपत््मिं असन्जमानं 

श्रकि्ठनं नानुपतन्ति इक्खा ॥ १॥ 
( क्रोधं जद्याद्‌ विप्रजदयात्‌ मानं 

संयोजनं सर्घ॑मतिक्षमेत । 


तं नाम-रूपयोरसज्यमानं 
अिचनं नाऽनुपतन्ति दुःखानि ॥१॥) 


रोष्टिणी 


श्रनुवाद--कौधको छोदे, अभिमानका व्याग करे, सारे संयोजनों 
=वंधनों )से पार हो जाये, पेते नाम-रूपर्मे आसक्त न 
होनेवारे, तथा परिग्रहरहित( पुरूष )को दुःख सन्ताप 
नर्ही देते । 
[ १०१ 


१०२] घम्मपदं [ १७।४ 


आल्वौ ( अग्गालव चैत्य ) कोषं भिष्च 
२२९-यो वे उप्पतितं कोषं रथं भन्तं धारये । 
तमहं सारथि त्र.मि, रस्मिग्गाहो इतरो जनो ॥२॥ 
( यो षे उत्पतितं क्रोधं रथं श्रान्तमिव धारयेत्‌ । 
तमहं सारथि व्रवीमि, रदिमम्राह इतरो जनः ॥२॥ ) 
श्रनृवाद--जो चदे ोधका भ्रमण करते रयकी भोति पकद ले, 
उमे मे सारथी कहता ह, दूसरे लोग लगाम पकद्नेवारे 
( मात्र) हे । 
राजगृह ( वेणुवन ) उत्तरा ( उपासिका ) 
२२३-ग्रकोधेन जिने कोधं त्रसाधुं साधुना जिने । 
जिने कदर्यं दानेन पचेन शअरलिकवादिनं ॥३॥ 


( अक्रोधेन जयेत्‌ कोधं, असाधुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्‌ कदय दानेन सत्येनाऽरोकवादिनम्‌ ॥२॥ ) 


श्रनुवाद--अक्रोधसे क्रोधको जीते, असाघुको साघु(-=भलाद )से 
जीते, कृपणको दानसे जीते, क्ष योरनेवारेको स्यसे 
(८ जीते ) । 


जेतवन महामोग्गलान ( येर) 
२२ ४-सच्ं भणे न इन्भेय्य, दज्ञाप्प्मम्पि याचितो । 
एतेहि तीहि ठउानेहि गच्छे देवान सन्तिके ॥ ४॥ ` 


( सत्त्य' भणेत्‌ न क्रष्येत्‌ , दद्यादल्येऽपि याचितः । 
पतेखिभिः स्थानैः गच्छेद्‌ देवानामन्तिके ॥४॥ ) 
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श्नुवाद--सच योरे, फोध न करे, थोड़ा भी मों गनेपर दे, इन तीन 
चातोमे ( पुरूष ) देवताओंके पास जाता रै । 


साकेत (-=मयोध्या ) ब्राह्मण 


२२५-श्रहिसका ये सुनयो निच्चं कायेन संवृता । 
ते यन्ति श्रच्चुतं ठानं यत्य गन्त्वा न सोचरं ॥ ५॥ 
( अर्दिसका ये मुनयो नित्यं कायेन संवृताः 1 
ते यन्ति अच्युतं स्थानं यत्र गत्वा न शोचन्ति ॥५॥ ) 


श्रनुवाद-जो सुनि ( छोग ) अदिसक, सदा कायामें संयमन करनेवारे 
है, बह ( उस } अच्युत स्थान (=जिस स्थान पर परहैच 
फिर गिरना नहीं होता )को प्रा्ठ होते ह, जहो जाकर 
फिर नदीं शोक किया जाता । 


राजगृह ( गृ्कूट ) राजगृ्-्रष्ठीका पुत्र 


२२६-सदा नागरमानानं  अहोरत्तानुपिक्रिखनं । 
निञ्वाणं अ्रधिमुत्तानं अत्यं गच्छन्ति प्रसवा ॥६॥ 


( सदा जाच्रतां अदोरात्रं अनुशिदमाणानाम्‌ । 
निर्वाणं अधिमुक्तानां अस्तं गच्छन्ति आस्रवाः ॥६॥ ) 


श्रनुवाद--जो सदा जागता (सचेत ) रहता है, रातदिन ( उत्तम ) 
सीख सीखनेवाा होता है, जर निर्वाण ( प्राप्त कर ) 
युक्त टो गया है, उसके आस्रव (चित्त मल ) अस्त शो 
जाते है । 
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जेतवन अतुल ( उपासक ) 
२९ ७-पाराणमेतं अतुल ! नेतं अन्जतनामिव । 
निन्दन्ति तुए्हीमासीनं निन्दन्ति बह भाणिनं । 
मितभाणिनम्पि निन्दन्ति 
नत्यि लोके श्रनिन्दितो ॥७॥ 


( पुरणमतद्‌ अतुल ! नैतद्‌ अय्रतनमेच । 
निन्दन्ति तृष्णीमासीनं निन्दन्ति वदुभाणिनम्‌ } 
मितभाणिनमपि निन्दन्ति नाऽस्ति टोकेऽनिन्दितः॥७॥ ) 
२२८-न चाहु न च भविप्सन्ति न चेतरहि विन्जति । 
एकन्तं निन्दितो पोसो, एकन्तं वा पंसितो ॥८॥ 
( न चाऽभूत्‌ न च भविष्यति न चेतर्हिं विद्यते । 
पकान्तं निन्दितः पुरुष एकान्तं वा प्रशं सितः ॥८॥ ) 


छर नुवाद-- -हे अतुल ! यह पुरानी वात रै, आजकी नदी--( रोग ) 
चुप वड हुये की निन्दा करते दै, ओर षहुत योलनेवाङेको 
भी, भितभापीकी भी निन्दा करते दै; दुनियामे अनिन्दित 
कोद नही है । वित्कुल हौ निन्दित या षित्कुल ही प्ररंसित 
पुरुष न था, न शोगा, न आजकल है । 


जेतवन अतुल ( उपासक ) 
२२६-यन्चे विञ्ज॒ पसंपन्ति ्रलुविच्च सुवे एवे 1 
श्रन्छिद्वुत्ति मेधावि पन्मासोलसमाहितं ॥६॥ 
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( यर्चेद्‌ धिज्ञाः प्रशंसन्ति अनुचिच्य दवः इवः । 

अच्छिद्रव्रत्ति मेधाविनं प्रज्ञाटीटसरमादहितम्‌ ॥९॥ ) 
२३ ०-नेक्ं जम्बोनदप्सेव को तं निन्दितिमरहति । 

देवापि तं पंसन्ति ब्रदुणाऽपि पंसितो ॥१०॥ 

( निष्कं जम्वूनदस्येव कस्तं निन्दितुमहंति । 

देवा अपि तं प्रह्णंसन्ति ब्रह्मणाऽपि परां सितः ॥१०॥ ) 


्ननुवाद्‌---अपने अपने ( दिम ) जान कर विश्न लोग अचखिद्र वृत्ति 
(=दोपरहित स्वभाववाे )मेधावो, भ्रज्ञा-दील-संयुक्त 
जिस ( पुरुप )की प्रशंसा करते ह; जाम्बृनद्‌ ( खुवणं ) 
की अदार्फीके समान उसकी कोन निन्दा कर सकता है; 
देवता भी उसकी प्रशंसा करते है, ब्रह्माद्रारा भी वह 
प्रहसित होता ₹ । 


वेणवन वञ्िय ( भिक्षु) 
२३ {-कायप्पकोपं रक्खेय्य कायेन वृतो सिया । 
कायदुष््वरिति' हित्वा कायेन सुचरित चरे ॥ ११॥ 
( कायप्रकोपं रेत्‌ कायेन संततः स्यात्‌ । 
कायदुद्चरितं दित्वा कायेन सुचरितं चरेत्‌ ॥११॥ ) 
२३२-क्वीपकोपं रक्खेय्य वाचाय संवृतो सिया । 
क्ची दुच्चरिति' हित्त्वा वची सुचरित चरे ॥ १२॥ 


( घचः प्रकोपं रक्षेद्‌ घाचा संवृतः स्यात्‌ । 
"घचो दुदचरितं हित्त्वा चाचा चरितं दरेत्‌ ॥१२॥ ) 
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२६३६-मनोप्पकोपं रकूतेय्य मनमा संवृतो सिया । 
मनोदुच्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं च ॥ १३॥ 
( मनः प्रकोपं रक्षेत्‌ मनसा संवृतः स्यात्‌ । 
मनोदुश्चरितं हिस्या मनसा सुचरितः चरेत्‌ ॥१३॥ ) 
२३ ४-क्रायेन सवता धीरा अथो वाचाय संवृता । 
मनसा संवृता धीराते वे मुपरिपेवता ॥ १४॥ 
( कायेन संवृता धीरा अथ वाचा संवृताः 
मनसा संवृता धीराः ते बे सुपरिसंवरृता ॥१४॥ ) 
श्रनुवाद-कायाकी च॑ंचलतासे रक्षा करे, कायासे संयत रहे, कायिक 


दुश्चरितको छोड कायिक सुचरितका आचरण करे । वाणी 
को चंचलतासे रक्षा करे, वाणीम संयत रहे, वाचिक 
दुश्वरितको छोड, वाचिक सुचरितक। आचरण करे । मनकी 
श्टपलतासे रक्षा करे, मनसे संयत रहे, मानसिक दुश्वरितको 
छोड, मानसिक सुचरितका आचरण करे । 


? ७-क्रोधवगै समाप्त 


१८-मटवग्गो 


जेतवन नाघ।तक-पुत्र 


२३ ५-पाणड़ुपलासो'व दानिसि, यमप्रिसापि च तं उपट्‌ठिता । 
उय्योगमुखे च तिट्‌ठपि पाथेय्यम्पि च ते न विजति ॥ १॥ 
(पाण्ड़पत्ासमिवेदानीमसि यमपुरुषा अपि चत्वां उपस्थिताः 
उ्योगमुखे च तिसि पाथेयमपि च ते न विद्यते ॥१॥ ) 

२३६-सो करोहि दीपमत्तनो लिप्पं वायम पणिडतो भव । 
निद्धन्तमलो अनङ्गणो दिव्वं श्रयिभूमिमेहिसि ॥२॥ 
( स कुर द्वीपमात्मनः क्षिप्रं व्यायच्छस्व पण्डितो भव । 
निधतमरोऽनंगणो दिव्यां आर्यभूरमि पण्यसि ॥२॥ ) 

श्रनुवाद-पीरे पत्ते समान स वक्त तू है, यमदूत तेरे पास भा 
सदे दै, चू प्रयाणके लिय तय्यार दै, ओर पायेय तेरे पास 
कुछ नही रै । सो तू जपने लिय द्वीप ( = रक्षास्यान ) 
यना, उद्योग कर, पंडित यन, मल प्रक्षालित कर, दोप- 
रहित यन आर्योकि दिभ्य पदको पायेगा । 


[ १०७ 
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जतवन नाषातक-पुत्र । 
२६ ७-उपनीतवयो च दानिपि सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके । 
वासोपि च ते नवय ग्रन्तरा पाथेय्यम्पि च तेन विज्ञति ॥३॥ 
( उपनोतवयाददानीमसि 
सम्पयातो ऽसि यमस्याऽन्तिके । 
घासोऽपि च ते नाऽस्ति अन्तरा 
पाथेयमपि च तेन विद्यते ॥३॥ 
२६८-पो करोहि दीपमत्तनो खिष्पं वायम पणिडतो भव । 
निद्धन्तमलो त्रनद्गणो न पन जातिनरं उपेहिसि ॥ ४॥ 
( स कुर द्वौपमात्मनः क्षिप्र" व्याच्छस्व पण्डितो भव 1 
निधूतमलो ऽनंगणो न पुनज तिजरे उपेष्यसि ॥४॥ ) 
श्रनुवाद-आयु तेरी समा टो गई, यमके पास पहुंच उुका, निवास 
( स्थान ) भी तेरा न्ह रै, ( यात्राके ) मध्यके लिभि तेरे 
पास पाथेयभी नर्ही। सो तू अपने लियि०। 
जेतवन केरे ब्राह्मण 
२३६ -्रएुञ्बेन मेधावी भोकयोकं खणे खणे । 
कम्मारो रजतप्सेव निद्धमे मलमत्तनो ॥ ५॥ 
( अनुपूर्वेण मेधावी स्तो स्तोक क्षणे क्षणे 1 
क्मीरो रजतस्येव निधंमेत्‌ मलमटमनः ॥५]। ) 


श्रनुवाद-ुद्धिमान्‌ ( पुरुष ) क्षण क्षण महाः थोड़ा थोद़ा अपने 
मरको (वैसे ही ) ( जावे ), जैसे कि सोनार चोदीके 
( मलको ) जखाता है । 
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जतवन तिस्स (यर) 
२४०-अ्रयसा 'व मलं समृट्‌ठितं तदुट्‌ठाय तमेव खादति । 
एवं श्रतिषोनचारिनं सानि कस्मानि नयन्ति दुग्गति ॥६॥ 
( अयस इव मटं समुत्थितं त(स्मा)द्‌ 
उत्थाय तदेव खादति । 
पवं अतिधावनचारिणं स्वानि 
कर्माणि नयन्ति दुर्गतिम्‌ ॥६॥) 
श्रनुवाद- लोेसे उत्पञ्न मल ( = सुच ) जैसे निसौसे उत्पन्न 
होता है, उसे दी खवा दारता ह; इसी प्रकार अति चंचल 
( पुरूष )के अपने ही क्म उसे दुगतिको ठे जते दै । 
जेतवन ( लाल ) उदायौ (येर) 
२४ १-श्रसन्फायमला मन्ता श्रचट्‌टानमला धरा | 
मलं वणणस्स कोसनज्जं पमादो रक्खतो मलं ॥७॥ 
( अस्वाध्यायमटा मंत्रा अचृत्यानमलया गृहाः । 
मरं वर्णस्य कौसोयं, भ्रमादो रक्तो मलम्‌ 1;गा ) 
श्रनुवाद~--स्वाध्याय (= घ्वसपूर्वक पाठकी आघृ ) न करना 
( वेद -)मग्रोका मर (= सुर्चा) रै, (लोप पोत 
सरभ्भत कर ) न उढाना घरोका सर्च है । शरीरका सुच 
आस्य र, असावधानी रक्षकका सुर्चा है । 


रजगृह ( वेणुवन ) कोर कुरुपुत्र 
२४२-मलित्यिया दुच्चरित मच्छेरं॒॑ददतो मलं । 
मला वे पापका धम्मा श्रस्मिं लोके परम्हि च ॥८॥ 
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( मदं चिरिया दुश्चरितं मात्सर्य ददतो मलम्‌ । 

मलं वै पापका धम्म अस्मिन्‌ लोके परत्र च ॥८॥ ) 
२५३-ततो मला मलतरं ग्रविन्ना परमं मलं । 

एतं मलं पहतान निम्मला होप भिक्छवो ॥६॥ 

( ततो मटं मलतरं अविद्या परमं मलम्‌ । 

पतत्‌ मलं प्रहाय निर्मला भवत भिक्षवः\॥(९॥। ) 


श्ननुवाद--खीका मल दुराचारे है, कृपणता ( = कजसी ) दाताका 
मर रै, पाप इस कोक ' भर पर( कोक दोनों )मं मल रै 
फिर मलोमे भो सथसे यडा मर--महामर अविद्या रै । हे 
भिष्ठुभो ! इस ( अविद्या ) मलको त्याग कर निर्म घनो । 
जतवन ( चुर्र ) सारी 
२४४-सुनीवं अअरहिरीकेन काकपूरेन धंसिना । 
पक्लन्दिना पगन्भेन पंकिलिट्‌ठेन जोवितं ॥ १०॥ 
( खजीवितं अहीकेण काकशरेण ध्वं॑सिना। 
प्रस्कन्दिना प्रगल्भेन संद्धिष्टेन जोवितम्‌ 1१०) 
श्रनुवाद--( पापाचारके प्रति ) निरुज्ज, कोए समान ( स्वाथमें ) 
शचूर, ( परहित-)विनाशी, पतित, उच्ंसङ्‌ ओर सिन 
(पुरूष )का जीवन सुखपू वेक यीतता ( देस्वा जाता ) हे । 
जतवन ( चुल् ) सारी 
२५६५-हिरीमता च दुज्जीवं निच्चं सुचिगवेतिना । 
श्रलीनेन'"्पगन्भेन सुद्धाजीवेन पप्सता ॥ ११॥ 


१८।१४ | सरवग्गो [ १११ 
=-= ~~ ~ 
( हीमता च दुजी वितं नित्यं शु चिगवेषिणा । 
अटीनेना.ऽप्रगल्मेन शुद्धाजीवेन पद्यता ॥९९।) ) 
श्रनुवाद--( पापाचारके प्रति ) लन्जावान्‌, नित्य ही पविच्रताका 
ख्याल रखने वाटे, निरालस, अनुच्ुखल, इद्ध जीविका 
वारे सचेत( पुरूष )के जीदनको कटिनादैसे यतते 
देखते दै । 


जेतवन पांच सौ उपासक 
२४६-यो पाणमतिपातेति मुसावादश्च भासति । 
लोके अ्रदिन्नं श्रादियति परदारनूच गच्छति ॥ १२॥ 
( यः प्राणमतिपातयति गश्षावादं च भाषते । 
खोकेऽदत्तं आदत्ते परादार्खश्च गच्छति ॥१२॥ ) 
२४७-ुरामेरथपानमच यो नरो अनुयुञ्नति । 
ह्येवमेसो लोकस्मिं मूलं खनति भरत्तनो ॥ १३॥ 
( खरामैरेयपानं च यो नरोऽचुयुनक्ति । 
इदेवमेष रोके मूलं सखलनत्यात्मनः ॥१३॥ ) 
२४८-एवं भो परिस । जानाहि पापधम्मा श्रसन्जता । 
मातं लोभो श्रधम्मो च चिरं दुक्खाय रन्धयुं ॥ १४॥ 
( पव॑ भो पुरूष } जानीहि पापधमाणोऽ संयतान्‌ । 
मा त्वां लोमोऽधर्मश्च चिरं दुःखाय रन्धेरन्‌ ॥१४॥ ) 


श्रनु्राद--जो हिसा करता है, क्ष योरूता है, लोकम चोरी करता 
है (धिना दियेको रेता ह ), परख्ीगमन करता हे । 


९१२ | धम्मपदं [ १८।१६ 





जो पुरुप मद्यपानमें लग्न टोता है, वह इस प्रकार इसी 
रोकमे अपनी जडको खोदता ₹। हे पुरुष ! पापियों 
असंयभियाके बारेमे एेसा जान, आर मत तुञ्चे लोभ, 
अधस चिरकाल तक दुःखमे राधे । 


जेतवन तिस्स ( वालक ) 
२४६-ददन्ति वे यथासद्धं ययापसादनं जनो । 
तत्य यो मंकु भवति परेसं पानभोजने । 
नसो दिवा वा रत्ति वा समाधि श्रयिगच्छति ॥१५॥ 
( ददाति वे यथाश्रद्धं यथाप्रसादनं जनः । 
त्र यो मूको भघति परेषां पानभोजने । 
न स दिवा वा रात्नोवा समाधिमधिगच्छति ॥१५॥ ) 
२५०-यस्स च तं ससृच्छिन्न मूलघनच्चं मूतं । 
प्व दिवा वा रत्तिवा समाधि श्रषिगच्छति ॥१६॥ 
( यस्य च तत्‌ समुच्छिन्न' मृखघातं समुद्धतम्‌ 1 
सरवै दिवा र्नो बा समाधि अधिगच्छति ॥१६॥ ) 
श्रनुवाद--लोग अपनी अपनी श्रद्धा ओर भ्रसन्नताके अनुसार दान 
देते ईै, वहां दूसरोके खाने पीनेमे जो ( भसन्तोपके कारण ) 
मूक होता है; वह रात दिन ( कभौ भी) समाधानको 
नहीं प्राप्त करता । ( किन्तु ) जिसका वह जड मूरसे पूरौ 


तर उच्छिन्न हो गया, वह रात दिन (सर्वदा) समाधानको 
प्राप्त होता रै। 
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जतवन पोच उपासक 


२५ १-नत्यि रागसमो अ्रग्गि नत्यि दोससमो गहो । 
नव्यि मोदसमं जालं नत्यि तर्दासमा नदी ॥ १७॥ 
( नास्ति रागसमो ऽग्निः नाऽस्ति दवेषसमो ्राहः। 
नाऽस्ति मोहसरमं जटं, नाऽस्ति तृष्णा समा नदी ॥१७॥ ) 
श्रनुवाद--रागके घमान आग नही, दवेषके समान ग्रह (भूत, 
चदेक ) नरी; मोहके समान जाल नही, तृष्णाके समान 
नदी नही । 
मद्ियिनगर ( जात्तियावन ) मण्डक ( धष्ठी ) 
२५२-सुदस्सं॑वज्मज्ञे्ं॑श्रत्तनो पन दुदपं । 
परेस॑हि सो वज्ञानि श्रोुणाति ययाम । 
श्रत्तनो पन छादेति कलि "व करिता सटो ॥ १८॥ 
( खद बद्यमन्येषां आत्मनः पुनदंदंशम्‌ । 
परेषां हि स वद्यानि अचपुणाति यथातुपम्‌ 1 
आत्मनः पुनः छादयति कलिमिव किंतवात्‌ शाठः ॥१८॥ ) 
श्रनुवाद--दृसरेका दोप देखना आसान रै, किन्तु अपना ( दोष) 
देवना कटिन है, वह ( पुरूप ) वृसरोकि ही दोोंको भुसकी 
भोति उदाता फिरता है, किन्तु जपने ( दोषां )को वसे ही 
ढकता ३, जैसे शट जुआरीते पासेको । 
जेतवन उञ्ज्ञानसन्ञी (यर) 
२५३-पज्नानुपस्सिस्स निच्वं उन्फानसन्जिनो । 
श्रासवा तस्स बड्ढन्ति श्रारा स श्रासवक्छया ॥ १६॥ 


7 
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( परव्ाऽयुददिनो नित्यं उदुभ्यानसं हिनः । 
आस्रवास्तस्य वद्धन्ते आराद्‌ स आस्नवश्टयात्‌ ॥१९॥ ) 


श्रनुवाद--दूसरेके दोपोंकी सलोजमे रहनेवारे, सदा हाय ्ाय करने 
वाले ( पुरूष )केः आखव ( चित्तम ) वदते है, वह 
आतवोके विनासे वृर हटा हुमा है 1 
कुशीनगर सुभद्‌ ( परिराजक ) 
२५४-श्राकामे च पटं नत्यि समणो नत्थि वाहिरे । 
पपश्चाभिरता पना निप्पपन्ला तथागता ॥२०॥ 
( काज्ञि च पदं नाऽस्ति श्रमणो नाऽस्ति बहिः । 
प्रप॑चाऽयिरताः प्रजा निप्पंचास्तथागताः ॥२०॥ ) 
२५५-प्राकाते च पदं नत्यि समणो नत्थि बाहिर । 
सस्रा सप्सता नत्यि, निय बुद्धानमिञ्नितं ॥ २ १॥ 


( आकारो च पदं नाऽस्ति श्रमणो नाऽस्ति बहिः । 
संस्काराः शाश्वता न सन्ति, 
नाऽस्ति वुद्धानामिङ्खितम्‌ ॥२९॥) 
श्रनुवाद--भाकाकरमे पद्‌ (-चिन्ह) नदी, याहरमे श्रमण (संन्यासी) 
नष रहता, लोग भ्रपंचमें रगे रहते ह, ( किन्तु ) तथा 
गत (=-उुद्ध ) भ्रपचरदित होते दै । 


> स-मलवर समाप्त 


१९--धम्मट्रुवग्गो 


जेतवन विनिच्छ्यमदामच (--जज ) 
२५६-न तेन होति धम्मटूटो येनत्यं सहसा नये । 
यो च श्रत्यं अजनत्यश्च उभो निच्ेय्य पणिडतो ॥ १॥ 


( न तेन भवति धर्मस्थो येनार्थं सदसा नयेत्‌ । 
यश्चाऽर्थं अनर्थं च उभौ निप्विुयात्‌ पंडितः ॥१॥ ) 
२५७-श्रसाहसेन धम्मेन समेन नयती परे । 


घम्मस्स गुत्तो मेधावी धम्मट्‌ढो'ति पठृचचति ॥२॥ 
( अस्गादसेन धर्मेण समेन नयते परान्‌ । 
धर्मेण गुप्तो मेधावी धमंस्थ त्युच्यते ॥२॥ ) 
श्रनुवाद--सदसा जो अथै (=-कामकी वस्तु )को करता है, वह धर्मम 
अवस्थित नदीं कदा जाता, पंडितको चाहिये कि वह्‌ जथ, 
अनर्थं दोनों को विचार ( करके ) करे । 


[ ५१५ 
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जेतवन । वञ्निय ( भिष्ठु) 

२५८-न तेन पणितो होति यावता बहु भासति । 
तेमी श्रवेरी ग्रभयो ।पपिडतो'ति पवुच्वति ॥३॥ 
( न तावता पंडितो भवति यावता बदु मापते 1 
क्षेमो अवरो अभयः पंडित इत्युच्यते ॥३॥ ) 
श्नुवाद्‌--यडत भापण करनेसे पंडित नही होता । जो क्षेमवान्‌ अवरौ 
ओर अभव षटोता रै, वही पंडित कहा जाता २। 
जेतवन प्कुदान (यर ) 


२५६-न तावता धम्मधरो | यावता बहु भाति । 
यो च अ्रप्पम्पि श न धम्मं कायेन पप्सति । 
स वे धम्मो यो धम्मं नप्पमज्ञति ॥ ४॥ 
(न तावता ५ वहु भाषते 1 


यश्चास्पमपि श्रुत्वा | कायेन पश्यति 1 
स वे धर्मधरो भवति यो धर्म॑ न प्रमादयति ॥४॥ ) 
श्रनुवाद--यहुत योलनेे धर्मधर (धार्मिक म्रधोका साता ) नही 
होता, जो थोडा भो सुनकर शरीरसे धर्मका आचरण करता 
है, जोर जो धर्मम असावधानी (=प्रमाद्‌ ) नहीं करता, 
वही धर्मघर ३। 
जेतवन लकुण्टकं भदिय (थेर ) 
२६०-नतेन येरो होति येन'स्स॒ पलितं सिरो । 
परिपको वयो तस्स मोघनिरणो'ति वृति ॥ ५ ॥ 
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(न तेन स्थविरो भवति येनाऽस्य पठितं शिरः 1 
परिपक्त वयस्तस्य मोघजोणं दव्युच्यते ॥५॥ ) 


श्रनुवाद--शिसके ( यालके ) पकनेसे थे (स्थविर, चद ) नही होता, 


उसकी आयु परिपक्त हो गद ( सही ), ( किन्तु ) वद 


ग्य्थका रद्ध कदा जाता र । 


जेतवन लकुण्टक भदिय (यर ) 
२६ १-यम्हि सच्च धम्मो च ्रहिसा सञ्जमो दमो । 
स वे वन्तमलो धीरो थरो 'ति पवत्ति ॥६॥ 
( यस्मिन्‌ सस्यं च धर्मश्चार्दिसा संयमो दमः । 
ख वै वान्तमटो शोरः स्थविर इट्युच्यते ॥६॥ ) 
श्रनुवाद--जिसमें सत्य, धर्म, अर्दिसा, संयमन जौर दम हि, वही 
विगतमक, धीर ओौर स्थविर कषा जाता है । 
जतवन कितने ही भिश्च 
२६२-न वाक्रणमत्तन वएणपोक्खरताय वा । 
साधुरूपो नरो होति की मच्छरी सटो ॥७॥ 
( न वाच्छकरणमाव्रेण वणं थुसष्कलतया त्रा 1 


* 


साधुरुपो नरो भवति रषुको मत्सरो शाः ॥७॥ ) 
२१६-यप्स चतं समुच्छिन्नं मूलघच्चं समूहतं । 
स वन्तदोसो मेधावी साधुरूपो ' ति वुत्ति ॥८॥ 


( यस्य चैतत्‌ खमुच्छिन्न' मूलघातं समुद्धतम्‌ 
स्र वान्तदोषो मेधावी साधुरूप इत्युच्यते ॥८॥ ) 
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श्नवाद्‌---( यदि वह्‌ ) दयाल, मत्सरी ओरशढ है; तो, वक्ता 
४ ष्टोने भात्रसे, सुन्दर रूप होनेसे, आदमी साधु-रूप नदीं 
होता १। निसके यष्ट जडमूरसे विलकुक उच्छिनि हो गये 
है; जो विगतदोप, मेधावी ३, वदी साधु-रूप कहा 

जाता है। 


जेतवन इत्यक ( भिष्षु ) 
२६४-न सृण्डकेन समणो श्रज्वतो श्रलिकं भणं । 
इच्छालाभसमापत्नो समणो किं भक्स्सिति ॥६॥ 
(न मुंडकेन श्रमणो -व्रतोऽ लोकं भणन्‌ । 
इच्छालाभसमापन्नः श्रमणः कि भविप्यति ॥९॥ ) 
२६५-यो च समेति पापानि श्रं थूलानि सञ्चमो । 
समितत्ता हि पापानं समणो'ति पवुच्चति ॥१०॥ 
( यश्च शमयति पापानि अणूनि स्थूलानि सर्वशः 1 
शमितत्राद्धि पापानां श्रेमण इत्युच्यते ॥१०॥ ) 
श्ननुवाद-- नो व्रतरहित, भिथ्याभाषी है, वह्‌ सुण्डित होने मात्र से 
श्रमण न्दी होता। इच्छा लाभसे भरा ( पुरूष ), कया श्रसण 
होगा १ जो छोटे वदे पापोफो सर्वथा शमन करनेवाला है; 


पापको शभित होनेके कारण वह समण (श्रमण ) कहा 
जाता रै 


जेतवन केरे ब्राह्मण 


२६६-न तेन भिक्खू [सो] होति यावता भिक्खते परे । 
विष्यं घम्मं समादाय भिक्खू होति न तावता ॥ ११॥ 
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( न तावता भिश्ुः [सख] भवति यावता भिस्ते परान्‌ । 
विश्वं धर्म॑ समादाय भिश्युभंवति न तावता ॥१९॥ ) 
श्ननुवाद--दृसरोके पास जाकर भिक्षा मांगने मात्रसे भि्चु नहीं होता, 
(जो) सारे ( बुरे ) धर्मौ (कामों )को प्रहण करता ५ 
( वह ) भिश्चु न्दी होता । 
जेतवन के\ईं ब्राह्मण 
२६७- योध पुज्जश्च पापश्च वाटित्त्वा ब्रह्मचरियवा । 
सद्‌.खाय लोके चरति स बे भिक्खू'ति वुच्चति ॥ १९॥ 
(य इद पुण्यं च पापं च वादयिच्वा व्हःचर्यवान्‌ 1 
संख्याय रोके चरति स वै भिशवुरित्युच्यते ॥१२॥ ) 
श्रनुवाद--जो यहां पुण्य भौर पापको छोड ब्रह्मचारी वन, शषानके 
साय रोकमें त्रिचरता रै, व भिश्यु कहा जाता ₹। 
जतवन ती्थिक 
२९८-न मोनेन मुनी होति सुल्हरूपो विदु । 
यो च तुलं !व प्गय् वरमादाय पणिडतो ॥ १२॥ 
(न मनेन सुनि्भवति मरढरूपोऽविद्धान । 
यदव तुखामिव प्रगृह्य वरमादाय पंडितः ॥१३॥ ) 
२६६ -पापानि पखिन्ेति घ सुनी तेन सो उनि । 
यो सुनाति उभो लोके सुनी तेन पवृचति ॥ १४॥ 


( पापानि परिव्जंयति स मुनिस्तेन स मुनिः 1 
यो मुत उमौो लोकौ मुनिस्तेन प्रोच्यते ॥१४॥ ) 
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श्रनुवाद--अविद्रान्‌ ओर मूढषमान ( पुरूष, सिं ) मोन होनेसे 
सुनि नही होता, जो पंडित कि तुलाको भोति पकड़कर, 
उत्तम ( तत्व ) को प्रहण कर, पार्पोका परित्याग करता 
है, वह सुनि है, ओर उक्त प्रकारे सुनि होता है 1 वृकि 
वह दोनों लोकोका मनन करता है, इसलिये वह सुनि 
कहा जाता ₹ । 


जेतवन अरिय बाछिसिक 
२७०-न तेन अ्रस्यो होति येन पाणानि हिसति । 
श्रहिसा सञ्बपाणानं अरसियो'ति पवुच्चति ॥ १५॥ 


( न तेनाऽ ऽयो भवति येन प्राणान हिनस्ति । 
असया सवं बाणानां आयं इति प्रोच्यते ॥१५॥ ) 
श्रनुवाद--प्राणियोंको हनन करनेसे ( कोद ) आय॑ नहीं होता, 
सभी प्राणियोकी हिसा न करनेते ( उसे ) भयं कहा 
जाता है। 


ञेतवन बहुतसे शील.आदि-युक्त भिक्षु 
२७६-न सीलन्बतमत्तेन बाहूसचेन वा पन । 
श्रथवा समाधिलाभेन विविचसयनेन वा ॥ १६॥ 


( न शीटव्रतमात्रेण वा श्रुस्येन चा पुनः। 
अथथा समाधिलामिन विविच्य हायनेन वा ॥१६॥ ) 


२७२-फसामि नेक्खम्मसुलं॑श्रपृथुन्जनसेतितं । 
भिक्ू ! विप्साप्मापादि अप्यतो श्रासवक्खयं ।। १७॥ 
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( स्पृामि नेष्कम्यंखस्वं अप्रथग्जनसेवितम्‌ । 
भिक्षो ! विद्वासं मा पादीः अप्रा्त आस््रवक्तयम्‌ ॥१॥ ) 
श्रुवाद-केवर शील भौर वतसे, बहुश्रुत होने ( मात्र )से, 
या ( केवल ) समाधिलाभसे, या एकान्तम दायन करमर, 
पृयग्जन (अज्ञ ) जिसे नदीं सेवन कर सकते, उस 
नैष्कम्यं॑ (निर्वाण )-सुखको म अनुभव नहीं कर रदा 
ह; हे भिश्वुभो ! जव तक आसवो (-चित्तमलां )का क्षय 
न हो जाये, जव तक घ्ठुष न वेढे रो । 


® € -धर्मस्थवमै समाप्त 


२०--मग्गवग्गो 
जेतवन पांचसौ भिक्ष 
२७३-मग्गानटूरड्गिको सेट्‌ढो सचान चतुरो पदा । 
विरागो सेटो धम्मानं द्विपदानश्च चक्खुमा ॥१॥ 
( मागाणामण्ं गिकः श्रेष्ठः सत्त्यानां चत्वारि पदानि । 
विरागः श्रेष्ठो धर्माणां द्विपदानां च चश्नुष्मान्‌ ॥१॥ ) 
२७ ४-एसो!व मग्गो नत्यज्जो दप्सनस्स व्छुद्धिया । 
एतं हि तुम्हे पटिपन्नय मारस्तेतं पमोहनं ॥२॥ 
( एष वो मार्गो नाऽस्त्यन्यो दश्लनस्य विशुद्धये 1 
पतं हि यूयं प्रतिपद्य्वं मारस्यैष प्रमोदनः ॥२॥ ) 
श्ननुवाद--मागमिं अष्टागिक मारौ श्र है, सत्योर्मे चार पद्‌ (=चार 
आर्यस्य } श्रेष्ठ ह, धर्मेमिं वैराग्य श्रेष्ठ है, द्विपदो 
(= मनुष्यों )मे चक्षुष्मान्‌ (= ज्ञाननेत्रधारी, बुद्ध ) श्रेष्ठ 
ह । दर्शन (= ज्ञान )की विद्यदधिके लियि यही माभै दै, 
दूसरा नही; ( भिश्चुजो !) इसीपर तुम आरूढ होभो, यही 
मारको मूर्छित करने वाखा रै । 


१२२] 
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जेतवन पच से। भिक्ष 

२७५-एतं हि तुम्हे पिपन्ना दुक्खस्सन्तं करिस्सय । 

अक्खातो वे मया मग्गो श्रञ्जाय मल्लसन्यनं ॥३॥ 

( पतं हि ययं प्रतिपन्ना दुःखस्यान्तं करिप्यथ । 

आख्यातो वै मया मागं आज्ञाय शल्य-सं स्यानम्‌ ॥२॥ ) 
२७६-तुम्देहि किच्चं आतप्पं ्रक्खातारो तयागता । 

परपन्ना पमोक्खन्ति भायिनो मारवन्धना ॥ ४॥ 

( युष्टाभिः कार्य आतप्यं आख्यातारस्तश्यागताः ॥ 

प्रतिपन्नाः प्रमोक्षयन्ते ध्यायिनो मारबन्धनात्‌ ॥४॥ ) 


श्रनुवाद-दइस ( माभ ) पर आरूढ हो तुम दुःखका अन्त कर सकोगे, 
( स्वयं ) जानकर (राग दिके विनाशम ) शल्य 
समान मार्गको मने उपदेह कर दिया । कार्यके लिष तुभ्हे 
उद्योग करना ३ै, तथागतो (=उदधो )का कायं उपदेश 
कर देना है, ( तदनुसार मार्गपर ) आरूढ हो, ध्यानम रत 
युरूष ) भारके यन्धनसे मुक्त हो जर्येगे । 


जेतवन पोच सौ भिक्षु 
[ श्रनित्य-लक्तणम्‌ | 
२७७-सन्वे स्धारा श्निच्चा 'ति यदा पननाय प्सति । 
श्रय निच्विन्दति दुक्खे, एस मग्गो विषुद्धिया ॥ ५॥ 


( स्वे संस्कारा अनित्या इति यदा प्रक्लया प्यति 1 
अथ निर्विन्दति दुःखानि, पष मागा विद्यद्धये ॥ ५॥ ) 
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~ =-= 


श्नुवाद्‌- सभी संस्कृत ( कृत, निर्मित, यनी ) चीं अनिस्य 
द, यह जव प्रज्ञाते द्ेखता है, तव सभौ दुःखंस निर्वेद 


( =विराग )को प्राप्त ्ोतारै, यहो मार्ग ( चित्त- ) 


शुदिका है। 
( दुःख-लक्तणम्‌ | 


२७८-सन्वे सङ्धारा दुक्ला 'ति यदा पन्‌जाय पपत । 
श्रय निच्विन्दति दुक्खे, एस मग्गो विषुद्धिया ॥६॥ 
( सवे संस्कारा दुःखा इति यदा प्रज्ञया परयति । 
अथ निर्विन्दति दुःखानि, पष मागो विद्युद्धये ॥ ६॥ ) 
श्रनृवाद--सभी संस्कृत ( चीज्ञ ) दुःष्वमय हें ०। 
( श्रनात्म-लक्तण॒म्‌ | 


२७६ -सन्बे धम्मा श्रनत्ता ' ति यदा पनूजाय पस्सति । 
श्रय निञ्विन्दति दुक्खे एस मग्गो विषुद्धिया ॥७॥ 
( स्वँ धमौ अनात्मानं इति यदा पक्षया पदयति । 
अथ निर्धिन्दति दुःखानि प्प मागो विुद्धये ॥ ७ ॥) 
श्रनुवाद--सभी धर्मं (पदार्थं ) धिना धात्मके है, ० । 
( योगी ) तिस्स ( र ) 


जेतवन 
२८०-उदूढानकालम्ि श्रनुर्‌ ठहानो युवा बली भ्रालपियं उपेतो । 


सन्न सङ्कप्पमनो कृसीतो पञूजाय मग्ग श्रलसो न विन्दति॥८॥ 
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( उच्थानकाले ऽनुत्ति्टन्‌ युवा वली आलस्यमुपेतः । 
संखन्न-संकल्प-मनाः कुसीदः 
परजया माग असो न विन्दति ॥८॥ ) 
श्रनृवाद--जो उद्धान ( उद्योग )के समय उद्धान न करनेवाला, 
युवा ओर वकी होकर ( भी ) आलस्ये युक्त होता रै, 
भनके संकल्पोंको जिसने गिरा दिया है, ओर जो कुसीदी 
( दीर्घसूत्री ) है, वह आकसी ( पुरुष ) प्रज्ञाके मार्गको 
नही प्राप्त कर सकता । 


राजगृह ( वेणुवन ) ( शुकर-प्रत ) 


२८ १-वाचानुख्खी मनसा सुस॑वतो 
कायेन च श्रकुसलं न कयिरा । 


एते तयो कम्मपये विपरोषये 
श्राराधये मग्गमिपिप्पवेदितं ॥६॥ 
( वाचाऽनुरश्चीो मनसा ससंरूतः 
कायेन चाऽकुदाटं न कुर्यात्‌ । 
पतान्‌ त्रीन्‌ कर्मपथान्‌ चिश्षोधयेत्‌ , 
आराधयेत्‌ मार्ग' ऋपिथ्रवेदितम्‌ ॥ ९ ॥ ) 
श्रनुवाद--जो वाणीककी र्षा करनेवाखा, मनसे संयमी रहे, तथा 
कायासे पाप न करे; इन ( मन, वचन, काय) तीनों 
कर्मपर्योकी शधि करे, भौर ऋपि( =बुद्ध )के जतलाये 
धर्मका सेवन करे 1 
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जेतवन पोठिल (यर) 


२८२-योगा वे जायती भूरि श्रयागा भूरिसङ्खया । 
एतं द्वेषापथं जका भवाय त्रिभवाय च। 
तय'त्तानं निवेतेय्य यया भूरि पबड्ढति ॥ १०॥ 
( योगाद्‌ वै जायते भूरि अयोगाद्‌ भूरिसंक्चयः। 


पतं द्वेधरापथं ज्ञात्वा भवाय विभवाय च। 
तथाऽ ऽस्मानं निवेशयेद्‌ यथा भूरि प्रव॑ते ॥ १० ॥ ) 


श्रनृवाद--( मनके ) योग(=संयोग )से भूरि (ज्ञान ) उत्पन्न 
होता र, अयोगसे भूरिका क्षय होता रै । खाभ ओर 
विनाङके इन दो प्रकारके भार्गोको जानकर, अपनेफो इस 
प्रकार रक्खे, जिससे कि भूरिकी इद्धि होवे 1 


जेतवन कोद बृढ भिक्षु 
२८३-वनं चिन्दय मा स्कं वनतो जायती भयं । 
छेत्तवा वनश्च वनथश्च निन्वाना होय भिक्खवो ! ॥ ११॥ 
( बनं छिन्धि मा वक्षं वनतो जायते भयम्‌ । 
किरा वनं च वनथं च निवौणा भवत भिक्षवः ।। १९१९॥ 
२८४-यावं हि वनथो न विजति श्नुमत्तोपि नरस्स नारिषु ] 
पच्वद्धमनो तु ताव सो क्च्छो खीरपको 'व मातरि ॥ १२॥ 


(यावद्धि वनथो न छिदतेऽणुमात्रोऽपि नरस्य नारीषु । 
प्रतिवद्धमनाः जु तावत्‌ स घत्सःक्षीरप इव मातरि ॥ १२॥) 
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श्ननुवाद्‌--वनको काटो, इक्षको मत, वनसे भय उत्पन्न होता ₹ै, 
भिश्चुमो ! वन ओर श्रादीको काटकर निर्वाणको प्राप्त हो 
जाओ । जवतक अणुमाच्र भी खीमे पुरपकी कामना अखंडित 
रहती है, तवतक दृध पीतेवाला वच्डा जैसे माताम 
आवद्ध्‌ रहता 2, ( वेसे हौ वह पुरुप वंधा रहता है ) । 


जेतवन सुवण्णकार (यर ) 


२८५-उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिकं ' व पाणिना । 
सन्तिम्गमेव वृह॒य निव्वानं सुगतेन देसितं ॥ १३॥ 
( उच्छिन्धि स्नेदमात्मनः कुमुदं श्ारदिकमिव पाणिना । 
श्तान्तिमार्गमेव चरंहय निबोणं सुगतेन दे शितम्‌ ॥१३॥ ) 


श्रनुवाद --हायसे शरद्‌( त्तु )के कुभुदकी ति, आ्मस्नेदको 
उच्छिन्न कर डारो, सुगत (बुद्ध )द्वारा उपदिष्ट ( इस ) 
शान्तिम निर्वाणका आश्रय लो । 


जेतवन ( महाधनी वणिक्‌ ) 


२८९१-इष वस्सं वपिप्सामि इध हेमन्तगिम्हसु । 
इति वालो विचिन्तेति भ्रन्तरायं न वबुन्भति ॥ १४॥ 
( इद॒ वषास वसिष्यामि इह देमन्तभ्रोष्मयोः । 
इति बाटो विचिन्तयति, अन्तरायं न वध्यते ॥१४॥ ) 


श्रनुवाद--यष वर्षामि वरदूगा, यहाँ हेमन्त ओर भ्रीष्ममे ( वसुगा ) 
मूढ़ इस भ्रकार सोचता है, ( मौर ) अन्तराय (= विघ्न ) 
को नहीं वृषता । 


१२८ | धम्मपदं [ २०।१७ 
~= ~ 
लेतवन किसा गोतमी (थेरो ) 

२८७-तं पत्तपपुमम्मतं व्यामत्तमनपं नरं । 
सुत्त गामं महोधो 'व मच्‌ आदाय गच्छति ॥ १५॥ 
( तं पुत्र-पश्यु-सम्मतं व्यासक्तमनसं नरम्‌ । 
सप्तं भ्रामं महौध्र इव मृत्युरादाय गच्छति ॥९५॥ ) 
श्रनुवाद--सोये गँवको जैसे यदी वाद़ ( वहा लेजाये ), वेसेदी पुत्र 
ओर पञ्चमे लिप्त आसक्त (-चित्त ) पुरूपको मोत के जाती है । 
जेतवन पटाचारा (थेरो) 
२८८-न सन्ति पुत्ता ताणाय न पिता नापि बन्धवा | 
श्न्तक्रेनाधिपन्नस्स नत्यि जाति ताएता ॥ १६॥ 
( न सन्ति पुत्रास्राणाय न पिता नाऽपि वान्धवाः । 
अन्तकेनाऽधिपण्नस्य नाऽस्ति क्षातिचु श्राणता ॥१६॥ ) 
श्नुकाद्‌-- पुत्र रक्षा नही कर सकते, न पिता, न यन्धुलोग टी । जव 
मृत्यु पकढ़ृता ई, तो जाति वारे रक्षक नहीं हो सकते। 
२८६-एतमत्यतपत॑ जत्वा॒ पणिडतो पीलपंवृतो । 
निन्वाण-गमनं मग्गं लिम्पमेव विसोधेये ॥ १७॥ 

{ प्तम्थवश्ं क्ञात्चा पंडितः शणैलसंवृतः । 
निर्वाणगमनं मागं" क्षिप्रमेव विक्षोधयेत्‌ ॥१७॥ ) 
श्रनुवाद--इस वातको जानकर पंडित ( नर ) श्लौलवान्‌ हो, निर्वाण 

की ोर छेजानेवाङे मार को शीघ्र हौ साफ करे । 


२ ०-मागैवगै समाप्त 


र 
२१-पकिरणकवग्गो 
राजगृह ( वेणुवन ) गङ्गावरोहण 
२६ ०-मत्तापुखपरिच्चागा पस्मे चे विपृलं सुखं । 
चने मत्तासुखं धीरो पम्पस्सं॑विपुलं सुखं ॥ १॥ 


( मा्राखुखपरित्यागात्‌ पदयेच्चेद्‌ विपुलं खखम्‌ । 
व्यजेन्माघ्राखुं धीरः संपद्यन्‌ विपुटं सखुरलम्‌ ॥१॥ ) 
श्ननुवाद--योडेसे सुखके परित्यागसे यदि बुद्धिमान्‌ विषुल सुख 
(काभ) देखे, तो विषुल सुखका स्याल करके थोद़ेसे 
सुखको छो दे । 


जेतवन केर पुरुष 
२६ १-परदुक्लूपदानेन यो भ्रत्तनो सुखमिच्छति । 
वेरस॑सग्गप्तसटटो वेरा सो न पसुच्चति ॥२॥ 


( परदुःखोपादानेन य आत्मनः सखखमिच्छति । 
वरसंसर्गसंखष्टो वैरात्‌ स॒ न भरसुच्यते ॥२॥ ) 


[ १२९ 
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~ - - --------------- ---- 
श्रनवाद--दृसरेको दुः्व देकर जो अपने लियि सुख चाहता € 
वेरके संसर्मं पड़कर, वह वेरसे नहीं टता । 
भदियनगर ( जातियावन ) भदिव ( भिक्षु) 

२६२-यं हि किवं तदपविद्ध' श्रक्रिचं पन क्रथिरति | 

उन्नलानं पमत्तानं तेस॑बड्ढन्ति आवा ॥३॥ 

( यद्धि छृत्यं तद्‌ अपविद्धं, अरृट्यं पुनः कुरः । 

उन्मलानां प्रमत्तानां तेषां वर्धन्त आस्रवाः ॥३॥ ) 
२६३ -गेसन्न पुसमाद्धा निच्चं कायगता सति । 

अरिचन्ते न सेवन्ति किल्च सातच्कारिनो । 

पतानं सम्पनानानं त्रत्यं गच्छन्ति ्रापवा ॥४॥ 

( येषान्च खुसमारब्धा निर्यं कायगता स्मृतिः । 

अदतत्यं ते न सेवन्ते रत्ये सातत्यकारिणः । 

स्मरतां सम्प्रजानानां अस्तं गच्छन्त्यास्रवाः ॥४॥ ) 


श्रनवाद्‌--जो कत्तव्य रै, उसे (तो वह) छोडता है, जो अकर्त॑म्य र उसे 
करता ह, देसे यदे मलवाले प्रमादिर्योके ञासख्रव (=चित्तमल ) 
वदते है । जिन्हे कायमे ( क्षणभंगुरता, मलिनता आदि 
दोप सम्यन्धी ) स्यति तय्यार रहती है, वह अकतंन्यको 
नदीं करते, ओर कतंग्यके निरन्तर करनेवारे होते ह । 
जो स्ति, ओर सम्प्रजन्य (=सदेतपन)फो रखनेवाके 
होते व, उनके आस्रव अस्त हो जाते है । 





ॐ सताम्‌ । 
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जेतवन लक्ुण्टक भदिय (येर्‌) 


२६ ४-मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्र च खत्तिये । 
रट्‌ साठुचरं इन्त्वा अनिघो याति व्राद्मणो ॥ ५॥ 
( मातरं पितरं दत्वा राजानौ दो च क्षन्नियो । 
राष्ट्र साऽजुचरं दक्वाऽनघो याति द्वाहणः ॥५॥ ) 
ग्रनुवाद--माता (तृष्णा ), पिता (-=भहंकार ), दो क्षत्रिय 
राजाओं [= (4) आत्मा, व्रह्म प्रकृति आदिक निल्यताका 
सिद्धान्त, (२) मरणान्त जीवन सानना या जद्वाद्‌ | 
अनुचर (=राग )सहित राष्ट्र (=रूप, विन्ञान आदि संसारके 
उपादान पदां )को मार कर ब्राह्मण (=क्ञानी ) 
निष्पाप होता रै। 
२६ ५-मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्र च सोत्यिये । 
वेय्यग्धपञ्चमं हन्तवा श्रनिधो याति ब्राह्मणो ॥ ६॥ 
( मातरं पितरं दत्त्वा राजानौ दौ च श्रोध्रियौ । 
व्याग्रपंचमं हत्त्वाऽनघो याति बाह्मणः ॥६॥ ) 


श्रनुवाद--माता, पिता, दो श्रोत्रिय राजानो [-(१) नित्यतावाद्‌, 
(२) जढवाद्‌ ] ओर पांचवे भ्याघ्र (पच कानके 
आ वरणो )को मारकर, ब्राद्मण निष्पाप हो जाता हे । 


राजगृष ( वेणुवन ) ( दारुसाकटिकपुत्त ) 


२६६९ -सुप्यवुद्धं॑पठुन्फन्ति सदा गोतमसाकक्रा । 
येसं दिवा च सत्तो च निच्चं बुद्धगता सति ॥७॥ 
।; 
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____ ~~ 
( स्रुद्धं॒प्रचुध्यन्ते सदा गोतमश्रावकाः 1 
येषां दिवा च रात्रो च नित्यं घुद्धगता स्तिः ॥७॥ ) 
२६०-सुपपवृद्धं॑पवुन्फन्ति सदा॒गोतमसाक्का । 
येसं दिवा च स्तो च निच्चं धम्मगता सति ॥८॥ 
( सुप्रलद्धं पवयन्ते सदा गोतमश्रावकाः 1 
येषां दिवा च रात्रो च नित्यं धमंगता स्पतिः ॥८॥ ) 
२६८ -सुष्पनुद्ध' पबरन्भन्ति सदा गोतमपावका । 
ये्तं॑दिवा च रत्तो च निचं पह्गता सति ॥६॥ 
( सप्रुदधं॑प्वुष्यन्ते सदा गोतमश्रावकाः । 
यषां दिवा च रारो च नित्यं संघगता सूतिः ॥९॥ ) 
श्रनुवाद्‌--जिनको दिनरात शुदध-विपयक स्रत घनी रहती है; वह 
गोतम( बुद्ध )के शिष्य सूय जागरूक रहते 1 जिनो 
दिन-रात धम-विपयक स्ति यनी रहती है ० । जिनको 
दिन-रात संघ-विषयक स्ति घनी रहती है ०। 
२६६-पुप्पुद्धं पवुमून्फन्ति सदा गोतमसाव्का । 
यें दिवा च रत्तो च निचच॑कायगता सति ॥१०॥ 
(खप्रवुदध भरव्यन्ते० 1 ० नित्यं कायगता स्मृतिः ॥१०]) 
९० ०-पुप्पनुदधं पवुन्फन्ति सदा गोतमसावका । 
येषं दिवा च रत्तो च श्रहिसाय रतो मनो ॥११॥ 


( खप्रवद्धं० 1 ° अिसगायां रतं मनः ॥९१॥ ) 
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३०१- सुप्यनुद्धं॑पवुन्मन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च भावनाय रतो मनो ॥ १२॥ 
( सप्रवदधं० 1 ० भावनायां रतं मनः ॥६२॥ ) 
श्रनुवाद--जिनको दिन-रात कायविपयक स्मृति वनी रहती ३०। 
जिनका मन दिनरात अहिसामें रत रहता 2० 1 जिनका 
मन दिन-रात भावना (चिद )में रत र्ता ६० । 
वैदाङी ( महावन ) बज्जिपुत्तक ( भिष्ठ ) 
३ ०२-दुप्प्बन्जं दुरभिरमं दुरावापा घरा दुखा । 
दुक्लोऽपमानसंबासो  दुक्खानुपतितद्धग्‌ । 
तत्मा न च श्रद्धगू सिया न च दुक्खानुपतितो पिया ॥ १३॥ 
( दुष्पबज्यां दुरभिरामं दुरावासं गृहं दुःखम्‌ । 


दुःखोऽसमानसंवासो दुखाऽखपतितोऽध्वगः । 
तस्मान्न चाऽध्वगः स्यान्न च दुःखाऽदुपतितः स्यात्‌ ॥ १३॥) 


श्रनुवाद--कटपूण भ्रब्रज्या( = संन्यास कमै रत होना दुष्कर हन 
रहने योग्य घर दुःखद्‌ है, अपमानके साथ वसना दुःएद्‌ 
है, मार्गा वटोहौ होना दुःखद्‌ ह, इसछियि मार्गका वटोही 
न यने, न दुःखम पतित होवे 1 


जेतवन चित्त ( गृहपति) 


२०३-सद्धो सीलेन सम्पन्नो यसोभोगस्मप्पितो । 
यं थं पदेपं भनति तत्य त्येव पूनितो ॥१४॥ 
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(श्रद्धः शोटेन सन्पश्नो यदोभोगसमर्पितः । 
यं यं प्रदेशं भजते त्र तत्रेव पूजितः ॥१४५॥ ) 
श्रनुवाद--श्रद्धावान्‌ , ज्ञीलवान्‌ यज्ञ॒ ओर भोगसे युक्त ( पुरूष ) 
जिस जिस स्थानम जाता रै, वहीं वहीं पूजित होता रै । 
जेतवन ( चल्ल ) सुभदा 
३ ०४-दूरे सन्तो पकासेन्ति हिमवन्तो 'व पञ्चता । 
श्रसन्तेत्थ न दिप्सम्ति रत्तिखित्ता यथा सरा ॥ १५॥ 
८ दूरे सन्तः भ्रकाशन्ते हिमवन्त इव पताः । 
असन्तो ऽज न द्यन्ते रात्रिक्षिप्रा यथा शराः ॥१५॥ ) 
छ्नुवाद--सन्त ( जन ) दूर ्ोनेपर भी हिमालय पर्वत (की) 
धव चोटियोकी भांति प्रकाद्ाते दै, ओर असन्त यदीं 
( पासमे भी) होनेपर, रामे रेके वाणकी भोति 
नहीं दिखलादई देते । 
जतवन अकेठे विहरनेवलि ( येर ) 
६ ०५-एकासनं एकसेय्यं एकोचरमतन्दितो । 
एको दमयमत्तानं वनन्ते रमितो पिया ॥ १६॥ 


( पकास्न एकड्ाय्य पकश्चरन्नतन्द्रितः । 
पको द्मयन्नात्मानं वनान्ते रतः स्यात्‌ ॥१६॥ ) 
श्रनृवाद--एकटी भासन रखनेवाला, एक शयया रखनेवाा, अकेका 
विचरनेवाला ( यन ), आखस्यरहित हो, अपनेको दमन 
कर अकेला ही वनान्तमें रमण करे । 


२? -प्रकर्णव्गै समाप्त 


२२-निरयवग्गो 
जेतवन सुन्दरी ( परिव्राजिका ) 
२०६-्रभूतवादी निरयं उपेति यो वापि 
कत्वा ‹ न करोमी ति चाह । 
उभोपि ते पेच समा भवन्ति 
निहीनकम्मा मनुजा परत्य ॥ १॥ 


( अभृतवादी निरयभुपेति, 
यो वाऽपि छत्वा न करोमी' ति चाह । 
उभावपि तौ प्रेत्य समा भवतो 
निदीनक्माणो मयुजोः परत्र ॥९॥ 


श्रनुवाद्‌---असल्यवादी नरक्मे जाते ह, ओर वह भी जो कि करके 
भ्न किया कहते है । दोनों ही प्रकारके नोचकर्मं करने 
वारे मनुष्य मरकर समान होते ह । 


राजगृह ( वेणुवन ) ( पाप फलानुभवी प्राणी ) 
३ ०७-कापताक्कणएठा वहवो पापघम्मा श्सन.जता । 
पापा पापेहि कम्मेदि निरयन्ते उप्पञ्जरे ॥२॥ 


[ १३५ 
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८ काषायकः ठा वहवः पापधमौ असंयताः । 
पापाः पपिः क्म॑भिर्निरयं त उत्पद्यन्ते ॥२॥ ) 


श्नुवाद--कंठमे कापाय(-वख ) डाले कितने ही पापी अतंयमी है,जो 
पापौ कि ( अपने ) पाप कर्मोसे नरकमं उत्पन्न होते है । 
वैदयाटी ( वग्पुमुदातीरवासी भिक्षु ) 
३ ° स-सेय्यो श्रयोएलो मुत्तो तत्तो श्रग्गिसिखूपमो । 
यश्च भुननेय्य दुस्सीलो रट्‌ठपिणडं अप्तमनतो ॥३॥ 


( श्रेयान्‌ अयोगोलो भुक्तस्तत्तोऽभ्रिशिखोपमः । 
यच्चेद्‌ भुञ्जीत दुःशीलो रषटपिडं असंयतः ॥३॥ ) 


श्रनुवाद--असंयमी दुराचारी हो राष्रका पिड [ देशका अन्न | 
स्वानेसे अध्नि-दिष्याके समान तष शोका गोला खाना 
उत्तम रै 1 
जतवन सेम (रपुत्र ) 
३ ०६ - चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो श्रापजती परदारूपसेवो । 
श्रपुन्‌जलाभं न निकामसेय्यं निन्दं ततीयं निरयं चतुत्यं ॥ ४॥ 


( चत्वारि स्थानानि नरः धमन्त आपद्यते परदारोपसेघी । 
अपुण्यलाभं न  निकामशय्यां 
निन्दां तृतीयां निरयं चतुर्थम्‌ ॥ ७॥ ) 
३१ ०-अपुननलाभो च गती च पापिका, 
भीतस्स भीताय रती च योकिका । 
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~~~ 


राजा च दण्डं गस्कं परेति 
तस्मा नरो परदारं न सेवे ॥५॥ 
( अपुण्यदटामश्च गतिश्च पापिका, 
भीतस्य ओतया रतिश्च स्तोकिःका। 
राजा च दंडं गुल्फं प्रणयति 
तस्मात्‌ नपे परदारान्‌ न सेवेत ॥ ५॥ ) 
श्रनुवाद-- प्रमादी परखीगामी मनुष्यकी चार गतिया है--अपुण्य- 
का लाभ, सुखसे न निद्रा, तीसरे निन्दा, ओर चौथे नरक । 
(अथवा) अपुण्यलाभ, बुरी गति, मयभीत ( ५रष )कीौ, 
भयभीत ( खी )े अत्यर्प रति, भर राजाका भारी दंड 
देना; इसलियि मनुष्यको परख्ीगमन न करना चाहिये । 
जेतवन क्टुमाषी ( भिष्ठ ) 


३१ १-कपो यथा दुग्गहीतो हत्यमेवानुकन्तति । 
सामन.ज' दुप्परामट्‌ठं निरयायुउपकंड्ढति ॥६॥ 
( कदो यथा दुंदहीतो हस्तमेवाऽनुरन्तति 1 
श्रामण्यं दुष्परामृष्टः निरयायोपक्॑ति ॥ ६॥ ) 
श्रनुवाद--जैषे ढीकसे न पकद्तेसे कुदा दायको ही ेदता है, ( इसी 
प्रकार ) श्रमणपन (संन्यास ) ठीके प्रण न करनेषर 
नरके ठे जाता है। 
३१२-यं किश्चि पिथिलं कम्मं पङ्किलिट्‌ठं च यं वतं । 
स्कस्सरं दहयचरियं न तं होति महप्फलं ॥७॥ 
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( यत्‌ किचित्‌ शिथिलं कमं संति च यद्‌ व्रतम्‌ 
संरच्छं वरहाचर्य' न तद्‌ भवति महत्फलम्‌ ।। 9 ॥ ) 


श्ननुबाद- जो कर्म कि विथिः ३, जो चत कि क्टेदा (मल )-युक्त 
३, ओर जो ब्रह्मचर्यं अशुद्ध रै, वह॒ महाफल (-दायक } 
नदीं होता । 
३१६ -कयिरज्चे कपिराथनं दटहमेनं पशकमे । 
सिथिलो हि परिन्वाजो भिय्यो श्राक्रिरते रं ॥८॥ 


( कुयौचेत्‌ कुर्वतितद्‌ टढमेतत्‌ पराक्रमेत । 
प्रिथ हि परिव्राजको भूय आकिरते रजः ।॥ ८1 ) 


शरनुवाद-- यदि ( म्रबज्या कमं ) करनारै, तो उसे करे, उसमे द्द 
पराक्रमके साय लग जवे; ढीला दाला परिाजक (= 
संन्यासी ) अधिक मक विखेरता रै । 


जेतवन ( कोर श््यांलं खी ) 


३ १४-्रकतं दुक्तं सेय्यो पच्छा तपति दुकतं । 
कतश्च सुकतं सेय्यो यं कत्वा नाुतप्पति ॥६॥ 
( अरृतं दुष्नं श्रेयः पद्चात्‌ तपति दुष्रतम्‌ 1 
कृतं च सुरतं श्रेयो यत्‌ रत्वा नाऽ्युतप्यते ॥९॥ ) 


श्रनुवाद-- दुष्कृत (=पाप)ोकान करना ष्रेष्ठ है, दुष्कृत करनेवाला 
पे अनुताप करता है; सुङृतका करना श्रेष्ठ है, जिसको 
करके ( मनुष्य ) लुताप नही करता । 
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जेतवन बहुतसे भिक्न 
३१५-नगरं यया पचन्तं गुत्तं सन्तखवाहिरं । 
एवं गोपे श्रत्तानं खणो वे मा उपगा । 
खणातीता हि सोचन्ति निरयम्हि पसमप्पिता ॥ १०॥ 
( नगरं यथा प्रत्यन्तं गुप्तं सान्तवोहयम्‌ । 
प्पवं गोपयदात्मानं क्षणं वे मा उपातिगाः। 
क्षणाऽतीता हि शोचन्ति निग्ये समर्पिताः ॥१०॥ ) 


श्रनवाद्‌- जैसे सामान्तका नगर ( =गद़ ) भीतर वाह्रसे खू रक्षित 
होता है, इसी भ्रकार अपनेको रक्षित रक्े, क्षण भरभीन 
छोड; क्षण चूक जानेपर नरकरमे पड्कर दोक करना 
पदता है। 


जेतवन ( जैनसाधु ) 


३ १६ -श्रलज्िता ये लजन्ति लज्िता ये न ल्ञरे । 
मिच्छादिदिठसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गति ॥ ११॥ 
( अटचज्िता ये ट्जन्ते ख्ञ्िताये न लज्ञन्ते 1 
मिध्यारि.समादानाः सत्वा गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ ॥९९॥ ) 
श्रनवाद- अरुनान( के काम रमे जो लना करते है, भर रना 
(केकामरमेजो छना नरी करते, वह क्षी धारणावाले 
भणी दुरगेतिको प्रा्ठ होते है । 
२ १७-अरभये च भयवत्सिनो भये च श्रभयदस्सिनो । 
मिच्छादिषठसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गति ॥ १९॥ 
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( अभये च भयद्िनो भये चाऽभयदरिनः । 

मिध्यारश्िसिमादानाः सत्वा गच्छन्ति दुर्मतिम्‌ ॥१२॥ ) 
्नुवाद ---भयरदित ( कामम जो भय देखते दै, ओर भय (के 
काम )मे भयको नदीं देष्ते, वर्‌ घटी धारणावारे० । 


जेतवन ( तीर्थिक-रिप्य ) 

२ १ ८-शरवन्ने वज्ञमतिनो वन्जे चावज्ञदस्सिनो । 
मिच्छादिटिठ० ॥१३॥ 

( अवय वयमतयो वदे चाऽवदयदद्िनः । 
मिध्यारटि० ॥१२॥ ) 

अनुवाद--जो अदयम दोपवुद्धि रखनेवाले दै, ( ओर) दोपे 

अदोष दृष्टि रण्यनेवाले, व्‌ क्षी धारणावाङे० । 

३ १६-वजश्च वतो जत्वा श्रवसश्च भ्रवजतो । 
सम्मादिटिटसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुग्गति ॥ १४॥ 
(वद्यं च वद्यतो क्षात्वाऽघद्यं चावद्यतः 1 
सम्यग्दृष्टिसमादानाः सत्वा गच्छन्ति खुगतिम्‌ ॥१४॥ ) 

श्रनुवाद--दोषको दोप जानकर भौर अदोपको अदोष जानकर, ठीक 

घारणावाकते प्राणी सुगतिको भ्रा होते है । 


२ २-निरयवगै समाप्त 


२२--नागवग्गो 
जेतवन मनन्द्‌ (यर ) 
३२ ०-्रहं नागो!व॒सस्गामे चापतो पतितं सरं । 
शरतिवाक्यं तितिकिलस्ं दस्सीलो हि बहुजनो ॥ १ ॥ 


( अहं नाग इव संश्रामे चापतः पतित" शरम्‌ । 
अतिवाकयं तितिक्षिष्ये, दुःशीला हि बडूजनाः ॥१॥ ) 


श्रनुवाद-- जैसे युद दायी धलुपते गिरे रको ( सहन करता हे ) 
वैसेदी भ कटुवाकर्योको सहन करटेगा; ( संसारम तो } 
दुःशक आदमी ही अधिक हे । 
३२ १-दन्तं नयन्ति समिति दन्तं राजाभिष्टति । 
दन्तो सेट्ढो मलेषु यो तिवराकयं तितिक्ति ॥९॥ 


( दान्त' नयन्ति खमिति दान्त" राजाऽभिरोदति 
दान्तः श्रेष्ठो मनुष्येषु योऽतिवाकयं तितिक्षते ॥२॥ ) 
श्रनुवाद--दान्त (=दिक्षित ) ( दायी }को युद्मे रे जते रै, 


[ १४१ 
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दान्तपर राजा चदृता रै, मनुष्योमं भो दान्त (सहनशील ) 
श्रेष्ठ रै, जो कि कटुवाफ्योंको सदन करता रै । 
३२६२-करं अ्रस्सतय दन्ता आजानीया च मिन्तरा | 
कुञ्रा च महानागा ग्रत्तदन्ता ततो वरं ॥३॥ 
( बरमद्वतरा दान्ता आजानोयाश्च सिध्रवः। 
कुःजराश्च महानागा आत्मदान्तस्ततो वरम्‌ ॥३॥ ) 
श्रनुवाद-- खचर, उत्तम खेतके सिन्धी घोडे, ओर महानाग ्ायी 
दान्त (=िक्षित ) होनेपर श्रेष्ठ दै, ओर अपने को दमन 
किया ( पुरप ) उनसे भी ्रष्टरं। 
जतवन ( भूतपूव महावत भिक्षु ) 
३२६-नहि एतेहि यानेहि गच्छेय्य त्रगतं दिं । 
ययाऽत्तना सुदन्तन दन्ता दन्तेन गच्छति ॥४॥ 
(नहि पतैयानेः गच्छेदगतां दिशाम्‌ । 
यथा ऽऽत्मना खदान्तेन दान्तो दान्तेन गच्छति ॥४।। ) 
श्रनुवाद--इन ( हाथी, घोदे आदि) यानोसे, विना गै दिदा 
वारे (निर्वाण)की ओर नदीं जाया जा सकता, संयमी पुरूष 
अपनेको संयम कर संयत ( इन्द्रियों )के साय ( वहां) 
पर्हुच सकता है । 
जतवन ( परिजिण्ण ब्राह्मणपुत्त ) 
३२ ४-घनपालकरो नाम ञ्जरो कटकप्पभेदनो दु्निवारयो । 
वद्धो कवलं न मुञ्जति पुमरति नागवनस्स कुञ्जरो ॥ ५॥ 
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( धनपाटको नाम कुःजरो कटकश्रमेदनो दुर्निवायेः । 
बद्धः कवं न शुक्ते, स्मरति नागवनं कु जरः 11५॥ ) 
श्ननुवाद्‌-- सेनाको तितर वितर करने वाखा, दुधंषं धनपालक नाभ्नक 
हायी, ( आज ) बन्धनम पड़ जाने पर कवर नदी स्वाता, 
ओर ( अपने ) दाधियोके जंगलको स्मरण करता है । 
जतवन पसनद ( कोसलराज ) 
३२५-मिद्धो यदा होति महग्धसो च निदायिता प्प्परिवत्तसायी । 
महावराहो ' निवापपु्‌2ो पुनप्युनं ग्भमुपेति मन्दो ॥६॥ 
(रदो यदा भवति महाध्रसश्च निद्रायितः सपरिवर्तंशायी । 
महावराह इव निवाप-पष्ः पुनः पुनः ग्थ॑मुपिति मन्द्‌ः॥॥६।।) 
श्रनुवाद--जो ( पुरूष ) आलसी, बहुत खाने वाला, निद्रालु, करवट 
यदक वदरु सोने वाका, तथा दाना देकर पटे मोटे सूअर 
की भोति, होता है; वह मन्द्‌ वार वार गर्भम प्ता है। 
जेतवन ( सामणर ) 
३६२६-इदं॑परे चिनत्तमचारि चारिकं 
मेनिच्छकं यत्य कामं ययासुखं । 
तदन्न !हं निग्गहेप्सामि योनिसो 
इल्यिप्पभिन्नं विय श्र्कुगहो ॥७॥ 
( इदं पुरा चित्तमचरत्‌ चारिकां 
यथेच्छं यथाकामं यथासुखम्‌ 1 
तदधाऽदं निग्रदीण्यामि योनिश्शो 
हस्तिनं श्रमिश्नमिवांकुःशप्राहः ॥\७॥ ) 
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्ननुवाद--यह ( मेरा ) चित्त पटे ययेच्छ=ययाकाम, जैसे सुख 
माल हुजा वैसे व्रिचरनेव्राला था; सो आज महावत जैसे 
मतवाङे हाथीको ( पकडता र, वैसे ) म उपे जसे 
पकरटुगा । 


जेतवन फोस्लराजका पविय्यक नामक हयी 
३ २७-अप्पमादरता होथ स-चित्तमनुरक्खय । 
दुग्गा उद्धरथ'त्तानं पङ्के पत्तो'व कुञ्जरो ॥८॥ 


( अपरमादरता भवत स्वचित्तमनुरष्चत । 
दुगौदुद्धरताऽ.ऽत्मानं पंके सक्त इव करुःजरः ।८॥ ) 


छरनुवाद--अप्रमाद्‌ (सावधानता }मे रत होओ, अपने मनकी रक्षा 
करो, पकम फंसे हाथी तरह (राग आदिमे एसे) अपने 
फो उपर निकालो 1 
पारिलेय्यक बहुतसे भिक्षु 
३२८-सचे लभेय निपकं सहायं 
सद्धिं चरं साैविहारिधीरं । 
श्रभिभुय्य सव्यानि परिस्सयानि 
चरेय्य तेन'तमनो सतीमा ॥६॥ 


( स चेत्‌ लभेत निपकत' सहायं 
साद्धं' चरन्तं साधुविहारिणं धोरम्‌ । 
अभिभूय सवौन्‌ परिध्रयान्‌ 
चरेत्‌ तेनाऽऽततमनाः स्तिमान्‌॥।९॥ ); 
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श्रनेवाद्--यदि परिपक्र (- बुद्धि ) बुद्धिमान्‌ सायं विहरनेवाला 
( = ्िष्य ) सहचर भित्र भ्ल, तो सभौ परिश्रयों 
( = विघ्नो )को हटाकर सचेत प्रसच्नचित्त हो उसके साथ 
विहार करे । 
३२६-नो चे लभेय निपकं सहायं 
सद्धिं चरं साधुवहाखििीरं । 
राजा "व रटूठं॑ विजितं पहाय 
एको चरे मातद्ग "ज्जेव नागो ॥१०॥ 
( न चेत्‌ भेत निपक' सहायं 
साद्धं "चरन्तं साधुविदहारिणं धरम्‌ । 
राजेव रारू" विजितं प्रहाय, 
पकश्रेत मातंगो ऽरण्य इव नागः ॥१०॥ ) 


श्रनवाद्- यदि परिषक, बुद्धिमान्‌ सायर्म विहरनेवाखा सहचर 
मित्रन मिरे, तो राजाक्ी भांति पराजित रा्रको छोड 
गजराज ्टाथीकी तरद अकेला विचरे । 
३३ ०-एकस्स चरितं सेय्यो नत्यि बाले स्दायिता । 
एको चरं न च पापानि कयिरा 
श्रप्पोस्॒को मातङ्ग !रज्ञे'व नागो ॥११॥ 
( पकस्य चरितं श्रेयो नाऽस्ति वाटे सदायता । 


प्कश्यरेत्‌ न च पापानि कुर्याद्‌ 
अस्पोत्छको मातं गोऽरण्य इव नागः ॥११॥ ) 


१० 
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श्रनवाद--अकेला विचरना उत्तम रै, (किन्तु) मूत़की भित्रता 


अच्छी नही, मातंगराज हायीको भाति अनासक्तं टो भकेला 
विचरे भौर पापन कर। 


दिमवत्‌-प्रदेश मार 


३३ १ -्रत्यम्हि जातम्हि एुखा सहाया 
तटी सुखा या॒इतरीतरेन 
पुञ्जं पुख॑ नीवितपंड्‌.खयम्हि 
सन्वस्स दुक्खस्स एुखं पाणं ॥ १२॥ 
( अर्थे जाति खखवाः सहायाः, तुष्टिः खुखा येतरेतरेण । 
पुण्यं खुखं जोवितसंक्षय 
सरस्य दुःखस्य सुखं प्रहाणम्‌ ॥ १२ ॥ ) 
श्रनवाद--फाम पडनेपर भित्र सुखद ( र्गते ह), परस्पर सन्तोष 
हो ( यह भौ ) सुखद्‌ ( वस्तु ) है, जीवनके क्षय होने 
पर (किया हुआ) पुण्य सुखद ( होता है); सारे 
दुःखरोका विनाश ( =अष्ैत्‌ होना ) ( यह सयसे भधिक ) 
सुख्वद्‌ है । 
३६२-सुखा मनत्तय्यता लोके श्रथो पेततेय्यता सुखा । 
सुखा सामन्ता लोके अ्रथो ब्रहमञ्जता सुखा ॥ १३॥ 
( सुखा मान्नोयता रोकेऽथ पित्रीयता सुखा । 
सुखा श्चमणता रोकेऽथ ब्राह्मणता सुखा ॥ १३॥ ) 
श्रनुवाद--ोकमे माताकी सेवा सुखकर है, भोर पिताकी सेवा 
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(मी) सुखकर ₹, श्रमणभाव ( संन्यास ) लोक 
सुखकर दै, ओर व्रादयणपन (निष्पाप होना ) सुस्वकर ह । 
३६३ -पुखं याव जरा सीलं सुखा सद्धा पतिट्‌ठिता । 
सुखो पञ्जाय पटिलाभो पापानं ्रकरणं सुखं ॥ १४॥ 
( खखं यावद्‌ जरां शोटं खखा शद्धा प्रतिष्टिता । 
खुखः प्रज्ञायाः प्रतिलाभः पापानां अकरणं सुखम्‌ ॥ १४ ॥) 
श्रनुवाद्‌--उुकापेतक आव्वारका पालन करना सवक है, जौर स्थिर 
श्रद्धा ( सये विद्ास ) सुस्वकर र, प्रशाका छाभ सुख- 
कर ह, ओर पार्पोका न करना सुखकर हे । 
२ ₹-नागवगै समाप्त 


२७ तरहावग्गो 
जेतवन कपिलमच्छ 
२३ ४-मलुन्स पमत्तचारिनो तहा बड्‌ढति मालुवा विय । 
सो पलवती हुराुरं फलमिच्छं 'व वनप्मिं वानरो ॥ १॥ 
( मनुजस्य प्रमत्तचारिणः तृष्णा बद्धेते मालुवेव 1 
स ्ुवतेऽहरदः फलमिन्छन्‌ इव वने वानरः ॥ १॥ ) 
श्रनवाद-- प्रमत्त होकर भाचरण करनेवाले मनुष्यकी तृष्णा मालवा 
( लता )की भति यदृती है, वनम वानरकी भोति 
फलकी इच्छा करते दिर्नोदिन वह भटकता रहता है । 
३३ ५-यं एसा सहती जम्मि तएहा लोके विस्तरा । 
पोका त्स पवडूढन्ति ग्रभिवडुटं '॒वीरणं ॥२॥ 
( य॑ पषा सादयति जन्मिनो तृष्णा लोके विषात्मिका । 
श्ोकास्तस्य पवद्धन्तेऽभिवद्धंमानं इव वीरणम्‌ ॥ २॥ ) 
छ्रनवाद--यह ( वरायर }) जनते रहनेवाी विषरूपी तृष्णा 
जिसको पकडङ्ती ₹ै, वद्धं नीर वीरण ( = चरा नानेका 
एक तृण ) की भोति उसके शोक वदते है । 


१४८ | 
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३६३६ -यो चेतं सदती जम्मं तटं लोके दुरन्चयं । 
सोका तम्दा पपतन्ति उदिन्दू ' व पोक्खरा ॥३॥ 
( यश्चैतां साहयति जन्मिनीं कृष्णां रोक दुरत्ययाम्‌ । 
श्लोकाः तस्माव्‌ प्रपतन्त्युदविन्दुःरिव पुष्करात्‌ ॥ २ ॥ ) 
श्रनुवाद---इस बरावर जनमते रहनेवाली, दुरत्याज्य तृष्णाको जो 
कोके परास्त करता है, उससे शोक ( वैसेहो ) गिर जाते 
दै, जैसे कमक (-पत्र )से जकका विन्दु. । 
३३७-तं वो वदामि भदं बो यावन्तेत्य समागता । 
तएदाय मूलं खणय उसीरत्थो "व॒ बीरणं ॥ ४॥ 

( तद्‌ चो वदामि भद्र'बो याचन्त इह समागताः } 
तृष्णाया मूं खनतोशीरार्थीच वीरणम्‌ ।। ४ ॥ ) 
श्रनुवाद--दइखलियि तुम्हे कहता हं, जितने यहां अये हो, तुम्हारा 

सवका मंग षो, जैसे स्वसके लियि छोग उपीरको स्वदते ह, 
वैसे ्ी तुम वृष्णाकी जढको स्वोदो । 
जेतवन गूथ-सूकर-पोतिक 
६३ ८-यथापि मूले श्रयपदवे दव्द्हे 
जिन्नोपि रुक्खो पृनरेव रूहति । 
एवम्पि तगहानुसये श्नहते 
निन्वत्तति दुक्मिदं पुनप्पुनं ॥ ५॥ 


( यथाऽपि मूरेऽनुपद्रवे रदे छिशक्नोऽपि वृक्षः पुनरेष रोहति । 
प्वमपि ठृष्णाऽनुदायेऽनिहते निवर्तते दुःखमिदं पुनः पुनः॥५॥) 
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श्मनवाद-- जैसे जक्के च ओर न कटी होनेषर कटा हुजा भौ च्च 
फिर उग आता रै, इसी प्रकार तृष्णारूपी अनुशय 
( =मल )केन नष्ट होनेषर, यह दुःख फिर फिर वेदा 
होता है 


३३६ -यस्प॒कत्तिसती सोता मनापस्सवना मुसा । 
वादा वहन्ति दुदिट्‌ठि पड्कप्पा रागनित्सिता ॥६॥ 
( यस्य षर्‌ िहात्‌ स््नोतांसि मनापश्रवणानि भूयासुः । 
वादा वहन्ति दु. संकल्पा रागनिःखताः ।। ६ ॥ ) 
श्रतृवाद--जिसके, छत्तीस स्रोत सनको अच्छी रूगनेवाखो ( चीजों ) 
को ही लानेवाले टो, ( उसके लिए ) रागलिक्त संकर्ष रूपी 
वाहन घुरी धारणा्ओंको वष्न करते दै । 
३४ ०-सवन्ति सन्बधि सोता लता उभ्भिन्न तिट्‌ठति । 
तञ्च दि्वा लतं जातं मूलं पञ्जाय चिन्द्य ॥७॥ 


( स्रवन्ति खघतः स्रोतांसि खता उद्धिद्य तिष्टति । 
तां च दष्टा लतां जानां, मूलं प्रक्षया छिन्दत ॥७॥ ) 
श्रनुव्राद--( यह ) स्नोत चारों भर यते है, ( जिनके कारण ) 
( वृष्णा रूपी ) छता अंकुरित रहती रहै; उस 


भओंख, कान, नाक, जीभ, काया [चमे], मन, रूप, गध, शम्द, 
रस, स्पशं, धमे | =मनका विषय ], ओंखका विश्ञान [ =्भोखंसे होनेवाखा 
श्वान ], ओर कान, नाक, जीभ, काया तथा मनके विज्ञान; यष्टी भीतरी 
भोर बारी भेदसे छन्तीस स्रोत होति हैं । 
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उत्पन्न हुई कताको जानकर, म्रज्ञासे ( उसकी ) जडको 
काटो । 


३४ १-सरितानि मिनेहितानि च सोमनस्सानि भवन्ति नन्तुनो । 
ते सोतसिता सुखेसिनो ते वे जाति-जरूपगा नरा ॥८॥ 
( सरितः ल्निग्धाश्च सोमनस्या भवन्ति जन्तोः । 
ते स्नोतःखताः खुखेपिणस्ते यै जातिजरोपगा नराः ॥८॥ ) 
श्रनुवाद-( यह ) ( वृष्णा रूपी ) नदियों स्निग्ध ओर प्राणियोकि 
चिन्तको खुश रष्नेवाली होती है; ( जिनके कारण ) नर 
खोतमे वधे, सुस्वकी स्वोज करते, जन्म ओर जराके फेर 
पवते हें। 
३४२ -तसिणाय पुरक्खता पना परिसप्पन्ति मसो ' व वाधितो । 
सन्मोजनसङ्‌ ग सत्तर दुक्लमुपेन्ति पुनप्ुनं चिराय ॥६॥ 
( वृष्णया पुरस्छृताः प्रजाः परिसपंन्ति शादा इव वद्धः । 
संयोजनसंगसक्तका दुःखमुपयन्ति पुनः पुनः चिराय ॥९॥) 
श्रनुवाद--कृष्णाके पटे पदे प्राणी, व्रंधे खरगोशकी भोति चक्कर 
काटते दै, संयोजनों (=मनके वंधनों )मे से ( जन ) 
पुनः पुनः चिरकार तक दुःखको पाते ह| 
३४६ -तसिणाय पुखखता पना परिसप्पन्ति ससो'व वाधितौ । 
त्मा तसिनं विनोदे भिक्खू श्रकह्वी विरागमत्तनो ॥ १०॥ 


( ठृष्णया पुरण्छृताः प्रजाः 
परिसर्पन्ति श्रा इव बद्धः । 
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तस्मात्‌ तृष्णां विनोदयेद्‌ 
भिश्ुराकांक्षी विरागमात्मनः ॥१०॥) 
श्रनुवाद -~दृष्णाके पीठे पडे प्राणी वधे स्वरगोदाको भोति चकर 
काटते है; इसलिए भिश्ुको चाहिए कि वह अपने वेराग्यङो 
इच्छा रर, तृष्णाको तूर करे । 


वेणुवन विभन्तक (भिक्षु) 


३४ ४-यो निञ्वनयो वनाधिम॒त्तो वनसुत्तो वनमेव धावति । 
तं पग्गलमेव पस्पय सत्तो बन्धनमेव धावति ॥ ११॥ 
(यो नि्वाणार्थी घनाऽधिसुक्तो 


घनणुक्तो नमेव धावति । 
तं पुद्गकमेव पयत -सुक्तो 
बन्धनमेव धावति ॥१९॥) 
श्रनुवाद--जो निर्वाणकी इच्छा वाला ( पुरूष ) वन (=वृष्णा )से 
सक्त हो, वनसे सुमुक्त हो, फिर वन (तृष्णा) ही 
को ओर दौढृता र, उस व्यक्तिको ( वैसे हौ ) जानो 


जैते कोई ( यन्धन से युक्त ( पुरुष ) फिर बन्धन ही 
को ओर दौड़े । 


जेतवन बन्पनागार 


३४५- तं द्यूहं बन्धनमाहु धोरा यदायं दारुनं पञ्बनश्च । 
सारत्तत्ता मणिङएडलेपु पत्ते दारप्॒ च या श्पेक्ला। १२॥ 
( न तद्‌ रदं बन्धनमाहूर्धरा 
यद्‌ आयसं दारुजं पर्वजं च 1 
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सारवद्‌-रक्ता मणिकुंडलेचु 
पत्रेषु दारेषु च याऽपेश्षा ॥६१२॥) 


श्रनुवाद--( यह ) जो कोह ककडो या रस्सीका वन्धन है, उसे बुद्धि 
मान ( जन ) द्दृ वन्धन नहीं कहते, ( वस्तुतः दृद बन्धन 
है जो यह) धन (=सारवत्‌ )में रक्त होना, या मणि, कुण्डल, 

पुत्र खीमें इच्छाका होना टै। 

३ ४६-एतं दव्य बन्धनमाहु धीरा 

श्रोदारिनं सिथिलं दुष्पसुञ्चं । 

एतम्पि छेत्त्वान॒ परििवजन्ति 

श्ननपेक्िखिनो कामसुखं पाय ॥ १३॥ 


( पतद्‌ रदं वन्धनमादुर्धीरा 
अपदारि रिधिलं दुष्ममोचम्‌ । 


एतदपि छित्वा परिव्रलन्त्य- 
-नपेक्षिणः कामसुखं प्रहाय ॥ १३॥ ) 


_ धीर पुरूष इसीको दद यन्धन, अपष्टारक शिथिल भौर 


श्रनुवादः 
दुस्ल्याज्य कहते दै\।(वह) अपेक्षा रहित।हो, तथा काम~सुखो- 
को छोद्‌, इस (दई) यन्धनको चित्रकरः, प्रतरजित होते है । 

राजगृष्ट ( वेणुवन ) खेमा ( बिम्बसार-महिपी ) 


३४७-ये रागरतालुपतन्ति सोतं सयं कतं मकटको "व जालं । 


एतम्पि छेत्तवान वनन्ति धीरा 
श्रनपेकिखिनो सव्चदुक्सं पाय ॥ १४॥ 
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( ये रागरक्ता अनुपतन्ति स्नोत 
स्वयंरृतं मफोटक इव जालम्‌ 1 
पतदपि चित्वा व्रजन्ति धोरा 
अनपेश्चिणः सर्वदुःखं प्रहाय ॥१४॥) 
श्रनक्राद-जो राग्मे रक्त हे, वद जैषे मकढो अपने वनये जार्छ्मे 
पठती है, ८ वैसे हौ ) अपने वनये, सख्रोतरमे पडते है, धीर 
( पुरूष ) इस ( सखरोत )को भी छेद कर सारे दुः्षवोको 
छोड आकांक्षा रहित हो चल देते हैं] 
राजगृह ( वेणुवन ) उग्गसेन ( घेष्ठी ) 
३ ४८-सश्च पुरे सुश्च पच्छतो मन्मे सुश्च भव्स पारगू । 
सन्चत्य विम॒त्तमानसो न पुन जातिनरं उपेहिसि ॥ १५॥ 
( मुंच पुरो संच पश्चात्‌ मध्ये मुंच भवस्य पारगः । 
सवत्र विमुक्तमानसो न पुनः जातिजरे उपपि ॥१५॥) 
धनुत्राद--रगे पोछे ओर मध्यको ( सभौ वस्तुर्भको ) त्याग दो, 
(ओर उन्दं छोड ) भव( सागर )के पार : हो [जाभो; जिसका 
सन चारों ओरमे मुक्त हो गया, ( वह्‌ ) फिर जन्म ओर 
जरा को प्राप्त नहीं होता । 
जेतवन ( चुर्र ) धनुगष् पंडित 
३४६ -क्रिकरपमथितत्स जन्तुनो तिन्बएगस्स सुभानुपप्सिनो । 
भिय्यो तहा पबड्‌ढति एमो खो दलूहं करोति बन्धनं ॥ १६॥ 
( वितकं-प्रमथितस्य जन्तो 
तीवरगस्य श्युभाऽनदर्िनः। 
भूयः तृष्णा प्रवद्धेते पप खलु र्डं करोति बन्धनम्‌ ॥१६॥) 
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श्रनुत्राद--जो प्राणी सन्देहसे मथित, तीव्र रागसे युक्त, सुन्द्र ही 
खुन्दर्को देखने वाला है, उसकी तृष्णा ओर भी अधिक 
वदती है, वह (अपने) ओर भो दद वन्धन तय्यार करता है। 
३५०-वितक्कूपसमे च यो रतो श्रमुभं भावयति मदा सतो । 
एस खो व्यन्तिकाहिनी एसच्छेन्जति माखन्धनं ॥ १७॥ 
( वितर्कौपशमे च यो रतो 
ऽद्युभं भावयते सदा स्तः। 
पप खलु व्यन्तोकरिप्यिति 
एष छेत्स्यति मारबन्धनम्‌ ॥१७॥) 


्रनुधौद-- सन्देहे शान्त कर्मे जो रत ३, सचेत रह ( जो ) 
अङ्कुभ ( दुनियाके अन्धेरे पष ) कौ भी सदा भावना 
करता 2 । वह्‌ मारके यन्धनको च्न्नि करेगा, विनाशा 
करेगा । 


जतवन मार 
२५१-निट्इङगतो श्रसन्तासी वीततणहो अनङ्गणो । 
उच्छिन्न भवसल्लानि श्रन्तिमो"यं ससुस्सयो ॥ १८॥ 


( निष्टंगतोऽसंत्रासी वीततृष्णोऽनंगणः । 
उर्छ्ञ्य भवशल्यानि, अन्तिमोऽयं स्वणुखयः ॥१८॥) 
श्रनुबाद--जिसके ( पाप-पुण्य ) समाप्त ष्टो गये; जो घ्रास-उत्पादक 
नहीं टै, जो दृष्णारदित जओौर मकरहित है, वह भवके 
द्ार्योको उखाकेगा, यह उसका अंतिम देष है। 
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३५२-वीततणटो अनादानो निरुत्तिपदकोविदो । 
ग्रक्खरानं सन्निपातं ज्जा पुत्वापरानि च । 
स वे प्रन्तिभसारीरो महापञ्मो'ति उुच्चति ॥ १६॥ 
( बोतवृष्णोऽनादानो निरुक्तिपदकोविदो । 
अक्षराणां सन्निपातं जानाति पूवौपराणि च । 
सर वै अन्तिमश्शारोरो मदापराक्ञ इत्युच्यते ॥१९॥) 


नवाद- जो वृष्णारहित, परिग्रहरहित, भाषा ओर काव्यका जान- 
कार है; अभर (जो ) अक्षरोके पिरे पीछे रखनेको जानता 
है, वह निश्चय ही अन्तिम शरीर वाला तथा महाप्रा्त 
कहा जाता ह। 


वाराणसरीसे गयाके रास्तेमे उपक ( आजीवक ) 
३ ५३ -पत्वाभिभू पतञ्वविदूहमत्मि 
स्वेषु धम्मेसु श्रनूपलित्तो । 
सन्बनज्जहो तण्हक्खये वित्तो । 
प्यं अभिज्ञाय कसुदिसेय्यं ॥२०॥ 
( सर्वाभिभूः सवेविददमस्मि सरवंयु धर्मष्वजुपलिसः । 
सवं "जः तृष्णाक्षये विधुतः 
स्वयमथिक्ञाय कमुददिरोयम्‌ ॥ २० ॥ ) 


्नृवाद--मे ( राग आदि ) सभीका परास्त करनेवाला हु, ( दुःखसे 
सक्ति पानेकी ) सभी '( घातो }का जानकार ह, सभी 
धर्मौ (पदाय )मे अलिष् ह, सर्वत्यागी, वृष्णाके नाशसे 
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सक्त ह, ( विमल क्वानको ) अपने हौ जानकर ( म जव ) 
किसको ( अपना गुर ) वतलाऊँ ? 
जतवन सक्ष देवराज 


६६५ ४-सव्वदानं धम्मदानं जिनाति 
सन्वं रस॑ धम्मरसो निनाति । 


सव्वं रति धम्मरती जिनाति 
तण्दक्यो सन्दुक्ं जिनाति ॥२१॥ 
( सर्वदानं धमंदानं जयति 
सर्य रसं धम॑रसो जयति । 
सर्वा रति ध्मैरतिजेयति 
तृष्णाद्चयः सर्वदुःखं जयति । २१॥ ) 
श्ननुवाद--धमका दान सारे दानोसे वद्रकर 2, धमैरस सारे रसोले 
भ्रयक है, धर्मम रहि सव॒ रतियेसे वकर है, तृच्णाका 
विनाश सारे दुःषवोको जोत स्ता है । 


जेतवन ( अपुत्रक भेष्ठी ) 


३५५-हनन्ति भोगा दुममेधं नो चे पारवेसिनो । 
भोगतयहाय दुम्भेषो हन्ति श्रञ्ञेव श्रत्तनं ॥२२॥ 
( घ्नन्ति भोगा दुर्मेधसं न चेत्‌ पारगवेपिणः । 
भगतष्णया दुर्मेधा इन्त्यन्य॒ इवात्मनः ॥। २२ ॥) ) 


श्रनुवाद --( संसारको ) पार होनेकी कोदिदा न करनेवाके दुख 
( षस्य )को भोग नष्ट करते ह, भोगकी तृष्णार्मे पद्कर 
(बद) वुद्धि षरायेक भोति अपने होको हनन करता हे । 
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~ ~ ~ = =-= 
पाण्डुकम्बलदिला ( देवलोक ) अड्कुर 
३५९ -तिणएदोसानि लेत्तानि रागदोमा श्रयं पना । 
तघ्मा हि वीतशगेषु दिन्न होति महप्फलं ॥२३॥ 
( वणद्ोपाणि क्षेत्राणि रागदोपेयं प्रजा । 
तस्माद्धि वीतरागपु दत्तं भवति महाफलम्‌ ॥ २३॥ ) 
श्नननाद---खेतोका दोप तृण ₹, इस प्रजा ( = मनुष्यां फेका दोष राग 
है, इसलिये ( दान ) वोतराग ( पुरुप )को देनेमे महा- 
फलप्रद्‌ होता है । 
३५०७ -तिणदोसानि लेत्तानि दोदोखा श्रयं पजा । 
तस्मा दि वीतदोसेषु दिन्नं होति महप्फलं ॥२४॥ 
( केणदोषाणि कराणि द्वेषदोषरेयं प्रजा 1 
तस्माद्धि बोतद्वेषु दपेत्तं भवति महाफलम्‌ । २७। ) 


श्रनवाद्‌-- खेतोका दोष तृण है, हस प्रजाका दोप द्वेष है; इसल्यि 
वीतद्ेष (-द्वेषरदित )को देनेम महाफल होता र। 


३५८-तिणदोसानि चेत्तानि मोहदोप्ता श्रयं पना । 
तस्मा हि बवीतमोहेषु दिन्न होति महप्फलं ॥२५॥ 


( तृणदोषाणि क्षेत्राणि मोददोपेयं प्रजा 1 
तस्माद्धि वीतमोदेषु दत्तं भवति महाफलम्‌ ॥ २५ ॥ ) 


श्रनवाद-- खेतोका दोष तृण है, इस प्रजाका दोष मोह है; इसलियि 
वीतमोह(-=मोदरहित )को देनेमे महाफल होता है 1 
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३५६-तिणदोसानि सेत्तानि इच्छादोसो अयं पना । 

तस्मा हि विगतिच्ठेषु दिनन' होति महप्फलं ॥२६॥ 


( तृणदोषाणि क्षेत्राणि, इच्छादोधेयं प्रजा । 
तस्माद्धि विगतेच्छेु दत्तं भवति महाफलम्‌ ॥ २६ ॥ ) 


श्रनुवाद--खेतोका दोप वृण है, इस प्रजाका दोप इच्छा है; इसख्यि 
विगतेच्छ (=इच्छारदित)को देनेमे महाफर होता ₹। 


२४-तृष्णावगौ समाप 


२५-भिक्ुवग्गो 


३६ ०-चक्खुना संवरो साधु साधु सोतेन स्वो । 
धारेन संवरो साधु साधु जिह्वाय वरो ॥ १॥ 
( चश्चुषा संबरः साधुः, साधुः श्रोत्रेण संवरः 1 
घ्राणेन संवरः साधुः, स्याघुः जिह्वया संवरः ॥१॥) 


श्मनवाद--ओंखका संवर (संयम ) ठीक है, ठोक रै कानका संवर, 
घ्राण(=नाक )का संवर ठोक ै, ठीक है जोभका संवर । 


पांच भिक्षु 


३६ १-कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय सवरा । 
मनसा संवरो साधु साघु सन्त्य संवरो । 
सन्चत्य संवृतो भिक्खू सन्वदुक्खा पमुच्चति ॥२॥ 


( कायेन संवरः साधुः स्गाघुः वाखा संवरः 1 
मनस्य लंवरः समधुः, साधुः स्व्व्र संवरः । 
सर्घत्र॒ संततो भि्छुः स्षंदुःस्वात्‌ प्रमुच्यते ॥२॥) 
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श्रनुवाद--कायाका संवर (=संयम ) ठीक है, ठीक रै वचनका संवर; 
मनका संवर ठीक र, ठीक टै सवत्र ( इन्द्रियो)का संवर; 
सर्वत्र संवर-युक्त भिश्च सारे दुःवोते छट जाता ह । 
जेतवन टंसवातक ( भिक्षु) 
३९२ -हत्यसन्जतो पादसञ्जतो वाचाय सज्जतो सञ्जतुत्तमो । 
शरज्फत्तरतो समाहितो एको सन्त॒सिता तमाह भिक्खू ॥३॥ 
( दस्तसरंयतः पादसंयतो वाचा संयतः संयतोत्तमः। 
अध्यात्मरतः समाहित पकः सन्तु्टस्तमादर्भिश्चम्‌ ॥२॥) 
श्रनुवाद्--जिसके हाय, पैर ओर वचनम संयम है, ( जो ) उत्तम 
संयमी ह, जो धटके भीतर (अप्यात्म ) रत, समाधियुक्त, 
अकेला ( ओर ) सन्तुष्ट है, उसे भिश्च कहते है । 
जेतवन कोकालिय 
३६३-यो मृखस्न्मतो भिक्खू मन्तमाणी श्रनुद्धतो । 
श्रत्यं धम्मञ्च दीपेति मधुरं तस्स भासितं ॥ ४॥ 
(यो मुखसंयतो भिश्ुर्मत्रभाणी अनुद्धतः। 
अर्थं धर्म॑ च दीपयति मधुरं तस्य भाषितम्‌ ॥४॥) 
श्ननुवाद-जो मुष्बमे संयम र्ता है, मनन करके योता ₹ै, 
उद्धत नहीं है, अथै जोर धर्मको प्रकट करता है, उसका 
भाषण मधुर होता है । 
जतवन धम्माराम (यर) 
३९ ४-धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अ्रलुविचिन्तयं । 


धम्मं श्रनुस्सरं भिक्खू सद्धम्मा न परिहायति ॥ ५॥ 
११ 
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(धर्मारामो धर्मरतो ध्म अनुविचिन्तयन्‌ । 
धर्ममनुस्मरन्‌ भिश्वुः सद्धर्मान्न = परिदीयते ॥५॥) 





श्मनवाद--ध्म॑मे रमण करनेवाला, धरभरमे रत, धर्मका चिन्तन करते, 
धर्मका अनुस्मरण करते भिश्षु सच्चे धर्मस च्युत नष्ट होता । 
राजगृह ( वेणुवन ) विपक्ख-सेवक ( भिक्खु ) 


३६ ५-सलाभं नातिमजञ्ञेय्य, नाञ्जेषं पिहयं चरे । 
श्रञ्जेसं पिहयं भिक्खू समापि नाषिगच्चति ॥ ६॥ 
( स्वलासं नाऽ तिमन्यत, ना.ऽन्येषां स्पृहयन., चरेत्‌ । 
अन्येषां स्पृ्टयन्‌ भिक्षुः समाधि नाऽधिगच्छति ॥६॥) 


श्रनुवाद--भपने लाभको अवदेखना नही फरनी चादिषु । वूसरःके 
( छाभ )की स्पृहा न करनी चाहिये । दूसरोके ( राभकी ) 


स्परहा करनेवाखा भि समाधि (=चि्रकी एकाग्रता )को 
नहीं भरा करता 1 


६६६ -अरप्पलाभोपि चे भिक्खू स-लामं नातिमज्जति । 
तं वे देवा पसंसन्ति सुद्धाजीवि अ्रतन्दितं ॥७॥ 
( अल्पलाभो.ऽपि चेद्‌ भिश्चुः स्वलाभं नाऽतिमन्यते । 
तं वं देवाः प्रशंसन्ति श्ुद्धाऽऽजोधं अतन्द्ितम्‌ ॥७॥) 


अनुवाद चाहे अस्प ही हो, भिक्षु अपने लाभकी अवहेलना न करे । 
उसीकी देवता प्रक्ंसा करते है, ( जो ) छद जोविकावारा 
ओर आलस्यरदित रै । 
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जेतवन ( पांच अग्रदायक भिक्षु) 
३६७-सन्वसो नाम-रूपप्मिं यस्स॒नत्यि ममायितं । 
श्रता च न सोचति प॒ वे भिक्लूति वुच्चति ॥८॥ 
( सर्वशो नामरूपे यस्य॒ नाऽस्ति ममायितम्‌ । 
असति च न शोचति सवै भिश्चुरित्युच्यते ॥८॥) 
श्रनुवाद--नाम-रूप (जगत र्मे जिसकी चिस्कृल ही ममता नही, 
न होनेपर (जो) शोक नरी करता, वही भिष्घु कहा 
जाता है। 
जेतवन वहुतसे भिक्ष 
२६ प्-मेत्ताविहारी यो भिक्खू पसन्नो बुद्धसाप्ने । 
श्रधिगच्छे पदं सन्तं सद्भारूपसमं एुखं ॥६॥ 
( मैघ्रोविहदारी यो भिश्युः प्रसन्नो बुद्धशासने । 
अधिगच्छेत्‌ पदं शन्तं संस्कारोपदामं सुखम्‌ ॥९॥) 
श्रनवाद-- मश्रौ (-भावना )से विहार करता जो भिश्च बुद्धके उप- 
श प्रसन्न (श्रद्धावान्‌ ) रहता है, ( वष्ट ) सभी संस्कारों 
को शमन करनेवारे शान्त ( ओर ) सुस्वमय पदको प्राप्त 
करता है । 


६६६ -पिश्च भिक्खू ! इमं नावं सित्ता ते लहुमेस्सति । 
छेत्ता रागश्च दोसश्च॒ ततो मिव्वाणमेदिपि ॥१०॥ 


( सिच भिक्षो | इमां नावं सिक्ता ते कुत्वं एप्यति । 
छित्वा सगं च देवं च ततो निर्वाणमेप्यसि ॥१०॥) 


१६२ | धम्मपदं [ २५१२ 





द्रनवाद--हे भिष्रु! इस नावको उलीचो, उलीष्ने पर ( यह ) 
तुम्हारे लियि हल्की हो जायेगी । राग ओर द्वपको टेदनकर 
फिर तुम निर्वाणको प्राक्च होगे । 


३७ ०-पंच चछन्द पञ्च॒ जहे पश्चवृत्तरि भावये 
पश्च सङ्गातिगो भिक्खू ओघतिएणो'ति वुच्चति ॥ १ १॥ 
( पंच चक्िन्धि पंच जदीहि पंचोत्तरं भावय । 
पंचसंगाऽतिगो भिश्ुः, “ओघतोण' दत्युज्यते ॥११॥) 


प्रनवाद-( जो रूप, राग, मान, उद्धतपना ओर अविद्या इन ) 
परंचको ददन करे; ( जो नित्य आत्माको कत्पना, सन्देह, 
श्ील-वरत पर अधिक्र जोर, भोगोम राग, ओर प्रतिष्ठिसा 
इन ) पाचको त्याग करे; उपरान्त ( जो श्रद्धा, वीर्य, 
स्ति, समाधि ओर प्र्ञा) इन पचक भावना करे; 
(जो, राग, द्वेष, मोह, मान, ओर क्ली धारणा इन ) 
पाचके संसर्गको अतिक्रमण कर चुका है; ( वह काम, भव 
दृष्टि भौर अविद्यारूपी ) भोघो (वादों )से उत्तीणे हुजा 
कषा जाता ₹। 


९७ १-फाय भिक्खू } मा च पामदो 
माते कामगुणे भमस्छु चित्तं। 
या लोहगुलं गिली पमत्तो 
मा कंदी दुक्खमिदन्ति डय्टमानो ॥ १२॥ 
( ध्याय भिक्षो! मा च प्रमादः, 
मा ते कामगुणे भ्रमतु चित्तम्‌ । 
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~ 


मा लोहगोटं गिट प्रमत्तः, 
मा ऋन्दीः दुःखमिदमिति दद्यामानः ॥१२॥) 
श्रनुवाद--दे भि! ध्यानम लगो, मत गफलत करो, तुम्हारा चित्त 
मत भोगोके चरमं पृ, प्रमत्त होकर मत रोदेके गोटेको 
निगलो, ^( हाय ! ) यष्ट दुःख' ककर दग्ध होते ( पीटे ) 
मत तुम्हें ऊन्दन करना पडे । 
३७२-नत्यि भानं ग्रपन्जस्म पन्ना नत्यि श्रकायतो । 
यम्हि फानश्च पन्ना च स वे निन्वाणसन्तिके ॥ १३॥ 
( नाऽस्ति ध्यानमगपरक्ञस्य प्रज्ञा नाऽस्त्यघ्यायतः । 
यस्मिन्‌ ध्यानं च भरज्ञाच सवे निवाणाऽन्तिके ॥१२॥) 
श्ननुवाद--्रज्ञाविदीन ( षुरूप }को घ्यान नहीं (होता) है, प्यान 
( एकाग्रता ) न करनेवाखेको प्रज्ञा न्ह हो सकती । जिसमें 
ध्यान ओर प्रज्ञा ( दोनों ) है, वही निर्वाणके समीप ३। 
३७३-सुज्जागारं पविरटस्स॒सन्तचित्तस्स भिकुनो । 
श्रमातुसी रती होति सम्माधम्मं विपस्तो ॥ १४॥ 
( शन्यागारं भ्रविषटस्य॒शान्तचित्तस्य भिक्षोः । 
अमानुषी रतिर्भवति सम्यग्‌ धर्म॑ विपद्यतः ॥१४॥) 
श्नुवाद--य्ून्य (एकान्त ) गृहमे भविषट, शान्तचित्त भि्ठको “ 
भी प्रकार धर्मका साक्षात्कार करते, भमालुपी रति 
(=भानंद ) होती है । 
३७ ५-यतो यतो सम्मसति खन्धानं उदयव्वयं । 
लभती पीतिपामोज्जं श्रमतं तं विनानतं ॥ १५॥ 
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( यतो यतः संम्ुद्ाति स्कन्धानां उदयव्ययम्‌ 
लभते प्रोतिप्रामोशं अगतं तद्‌ विजानताम्‌ ॥ ९५ ॥ ) 
श्रनवाद--८ पुरुप ) जैसे जैसे ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विक्षान 
इन ) पाँच स्कन्धोको उत्पत्ति ओर विनाश पर विचार 
करता २, ( वसे हौ वैसे, वह ) क्षानियोकी प्रीति अर 
प्रमोद्‌ ( रूपी ) अग्धतको प्राप्त करता रै 1 
३७५-तत्रायमादि भवति इष पञ्जस्म भिक्खुनो । 
इन्दरियगुत्तो सन्तुटूठी पातिमोक्खे च संवरो । 
मित्त भनस्सु कल्याणे सुद्धाजोवे श्रतन्दिते ॥ १६॥ 
( तत्राऽयमादिरभवतीह प्राज्ञस्य भिक्षोः । 
इन्द्रियगुिः सन्तुष्टिः प्रातिमोक्षे च संवरः) 
मिघ्राणि भजस्व कल्याणानि श्युद्धाजोवान्यतन्द्रितानि ॥ १६॥) 
श्रनवाद-यहों प्राज्ञ भिश्चुको आदि(मे करना) रै--दइन्दिय- 
संयम, सन्तोप ओर प्रातिमोक्ष (भिक्षु ओके आचार की 
रक्षा 1 ( वह, इसके लियि ) निरालस, शुद्ध जीविकावारे, 
अच्छे भिर्त्रोका सेवन करे । 
३७६ -पणिमन्यारवुत्तस्स  आ्राचारकुसलो सिया । 
ततो पामोज्नवहूलो दुक्खस्सन्तं करि्सति ॥ १७॥ 
( प्रतिसंस्तारवृत्तस्या ऽ ऽचारकुशालः स्यात्‌ । 
ततः प्रामोटःवद्लो दुःखस्याऽन्तं करिष्यति ॥९७॥) 
छनत्राद-जो सेवा सत्कार स्वभाववाला तथा ञाचार( पालनमं 
निपुण है, वह सानन्द्‌ दुःष्दका अन्त करेगा 1 
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जेतवन पांच सो भिक्ष 
३७७-वस्सिका विय ॒पूप्फानि मदवानि पमुश्चति । 
एव॑ रागश्च दोसञ्च॒किप्पमुश्चेथ॒भिक्खवो ॥ १८॥ 
( वषिंका इव पुष्पाणि मदि तानि पसुंचति । 
पवं रागं च दपं च विपमुचत सिक्षवः ॥१८॥ 
श्रनुवाद्--जैसे जही ऊम्दलाये फूकोको छोड देती रै, वेसेदीहे 
भिश्वुजो ! ( तुम ) राग ओर द्वेषको छोड दौ । 


जेतवन ( शान्तकाय ेर ) 


३७८-सन्तकायो सन्ताचो समन्ता षुसमाहितो । 
वन्तलोकामिसो भिक्लू उपसन्तो ' ति वुच्चति ॥ १६॥ 
(ान्तकायो शान्तवाध्‌ श्न्तिमान ससखमःदितः । 


वान्तलोकाऽऽमिषो भिः “उपशान्तः इत्युच्यते ॥१९॥ 


श्रनुवाद--काया (भौर) वचनसे शान्त, भली प्रकार समाधियुक्त, 
शान्ति सहित ( तथा ) लोकके आभिपको वमन कर दि 
हृष्‌ भिश्ुको (उपशान्त, कषा जाता ३ै। 


जेतवन कङ्गूल ( भेर) 
२७६ -शत्तना चोदयःतानं पव्वासे अत्तमत्तना । 
सो श्रतगुत्तो सतिमा सुखं॑ भिक्खू विहाहिसि ॥२०॥ 


( आत्मना चोदयेदात्मानं प्रतिवसेदात्मानं आत्मना । 
स आन्मुप्तः स्मृतिमान्‌ सुखं भिक्षो! विहरिष्यसि ॥९० 
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श्रनुवाद--( जो ) अपने ही आपको प्रेरित करेगा, अषने ही आपको 
संलग्न करेगा; वह आत्म-गुष्ठ (जपने द्वारा रक्षित ) 
मूति-संयुक्त भिष्यु सुखसे विहार करेगा ! 
३८०-गरत्ता हि अत्तनो नायो अत्ता हि ब्रत्तनो गति । 
तप्मा सञ्जमयत्तानं श्रस्सं॑भद्र॑व बाणिनो ॥२१॥ 
( अत्मा हान्मनो नाथ आत्मा ह्यात्मनो गतिः 1 
तस्मात्‌ संयमयामानं अद्व भद्रमिव वणिष््‌ ॥२९॥ 


श्रनवाद--( मनुष्य ) अपने दी अपना स्वामी है, अपने हौ अपनी 
गति ३; इसलिये अपनेको संयमी वनावे, जैसे कि 
सुन्दर धोदेको वनिया ( संयत करता रै ) । 


राजगृह ( वेणुवन ) वक्ूकालि (भेर) 
३८ {-पामोन्नबटूलो भिक्लू पसन्नो बुद्धमासने । 
श्रधिगन्दे पदं॑सन्तं पङ्लारूपसमं सुखं ॥२२॥ 


( प्रामो्यवहुलो भिश्ुः प्रसन्नो बुद्धशासने । 
अधिगच्छेत्‌ पदं शान्तं संस्कारोपशमं सखम्‌ ॥२२॥ 


श्रनुवाद-जुदधके उपदेशम प्रसन्न वहुत प्रमोदयुक्त भिश्चु संस्कारोको 
उपशमन करनेवारे सुखमय शान्त पदको प्राक्त करता है । 


शआ्आवस्ती ( पूर्वाराम ) सुमन ( सामणेर ) 


३८२-यो ह वे दहरो भिक्लू युञ्जते बुद्धसाप्तने । 
सो इमं लोकं पभातेति अन्भा मुत्तो "व चन्दिमा ॥२३॥ 
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(यो ह वै दहे भिश्चयुक्त वुद्धदासने । 

सर इमं लोकं प्रभाखयत्य ग्रान मुक्त इव चन्द्रमा ॥२३॥) 


श्ननवाद--जो भिश्च यौवनम बुद्ध-शासन (=उद्धोषदेश, बुद-धम ) 
मनं संङुग्न होता ३, वह मेधसे खुक्त चन्द्रमाकौ भोति इस 
लोकको भ्रकारित करता ह । 


२५-मिल्ुवगै समाप्त 


२६ बाह्यणवग्गो 


जेतवन (एक बहुत अद्धा ब्राह्मण ) 
३८२- छिन्द सोतं परकम्म कामे पनुद ब्राह्मण ! । 
पंखारानं खयं नता ्रकतज्जति ्नाद्यण ! ॥ १॥ 
( छिन्धि स्रोतः पराक्रम्य कामान्‌ प्रणुद ब्राह्मण ! 1 
संस्कारणां क्षयं क्ात्वाऽकृतक्लोऽसि ब्राहण | ।१। ) 
श्रनवाद्--हे बाद्मण ! ( तृष्णा रूपी ) ख्रोतको छिन्न करदे, पराक्रम 
कर, ( ओर ) काभनाओंको भगादे । संस्कृत (=ङृत वस्तुभों 
५ उपादानस्कन्धों )के विनादाको जानकर, वू. अकृत 
(=न कृत, निर्वाण )को पानेवाला हो जायेगा ॥ 


जेतवन ( बहुतसे भिक्ष ) 


३८४-यदा द्रयेषु धम्मेषु पारग होति ब्राह्मणो । 
श्रथ्स सत्चे संयोगा अत्थ गच्छन्ति जानतो ॥२॥ 
(यदा योधयोः पारगो भवति प्राह्णः । 
अथाऽस्य सवं संयोगा अस्तं गच्छन्ति जानतः ॥२॥ } 


१७०1 
॥ 
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__ जय ब्राद्ण दो धर्मः (--चित्त-संयम भौर भावना) पारंगत 

हो जाता 2, तव उस जानकारके सभो संयोग (= वंधन 
अस्त हो जाते दै । 


श्रनुवादः 


जेतवन मार 


३८५-यस्स पारं श्रपारं वा॒पारापारं न विज्जति। 
वीतदूरं॑विसम्यत्त॒तमदं ब्रूमि राह्मणम्‌ ॥२॥ 


(यस्य पारं अपारं वा पारापारं न षिदयते। 
वीतद्रं विसंयुक्तं तम॑ व्रवीमि ्राह णम्‌ ॥३॥ ) 
श्ननुवाद्--जिसके पार (जख, कान, नाक, जौभ, काया, मन ), 
अपार (रूप, शब्द्‌, गंध, रस, स्प, धर्म॑) ओर 
पारापार (= ओर मेरा) नही ह, (जो) निर्भय ओर 
भनासक्त है, उसे न ब्रामण कहता हं । 


जेतवन ( कोर ब्राह्मण ) 


३८६ -भायिं विरजमासीनं कतकिच्चं श्रनासवं । 
उत्तमत्यं श्रलुप्पत्तं तमहं त्रूमि ब्राहमणं ॥ ४॥ 
( ध्यायिनं विरजसमासोनं छतकृत्यं अनास्नवम्‌ 1 
उत्तमार्थमनुप्रा्त' तमहं व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४॥ ) 


श्ननुवाद-( जो ) ध्यानी, निर्मल, भाखनवदध (स्थिर ), कतद्रत्य 
आखव (चित्त म)-र्टित ३, जिसने उत्तम अर्थं (=सत्य) 
कोपा लिया दै, उसे स्न व्राद्मण कहता | 
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श्रावस्त) ( पूर्वाराम ) आनन्द (भेर ) 
३८७-दिवा तपति अदिच्चो रत्ति ्राभाति चन्दिमा । 
सन्नद्धो खत्तियो तपति भाय तपति ब्रा्मणो । 
श्रय सन्वमहोरत्ति वुद्धो तपति तेनसा ॥ ५॥ 
( दिवा तपन्यादित्यो राज्ावाभाति चन्द्रमा। 


सन्नद्धः क्षज्नियस्तपति ध्यायी तपति ब्राहणः । 
अथ सघंमहोरात्रं वुद्धस्तपति तेजसा ॥५॥ ) 


श्रनुवाद--दिनमें सूर्यं तपता ₹, रातको चन्द्रमा भ्रकादाता र, 
कवचयद्ध ( होनेपर ) क्षत्रिय तपता है, ध्यानी ( होनेपर ) 
ब्राह्मण तपता है, ओर बुद्ध रात-दिन ( अपने ) तेजसे सव 
( से अधिक ) तपता है 1 


जेतवन ( कोर परबजित ) 
३८८-वाहितपापो ' ति ब्राह्मणो समचरिया समणो! ति वुच्चति । 
पत्वानयमत्तनो मलं तस्मा पञ्चजितो'ति वुन्चति ॥६॥ 
( बाहितपाप इति व्राह णः खमचयैः श्रमण इत्युच्यते 1 
प्रा्रजयन्नाऽऽन्मनो मखं तस्मात्‌ प्र्रजित इत्युच्यते ॥६॥ ) 


श्रनुकाद--जिसने पापको ( धोकर ) यषा दिया वह ब्राह्मण है, जो 
समताफा आचरण करता रै, वह॒ समण (श्रमण 
संन्यासी ) है, ( चूंकि ) उसने अपने ( चित्त-) भरोको हटा 
दिया, इसीलियि वह प्रचरित कहा जाता है 1 
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जञेतवन सारिपुत्त (यर ) 
६८६ -न व्रादमणस्स पहरेय्य॒नास्स मंचे ब्राह्मणो । 
धि ब्राह्मणस्स हन्तारं ततो धि यस्म मेति ॥७॥ 
(न ब्राह्मणं प्रहरेत्‌ नाऽस्मै मुञ्चेद्‌ त्राहणः। 
धिग्‌ ब्राह्मणस्य हन्तारं ततो धिग्‌ यस्मे मुंचति ॥अ॥ ) 
श्रनुवाद--बा्मण (निष्पाप ) पर प्रहार नहीं करना चाहिये, ओर 
ब्राह्मणको भी उस ( प्रहारदाता) पर (कोप) नर्द 
करना चादिये, बाद्मणको जो मारता है, उसे धिक्कार रै, 
ओर धिक्कार उसको भीटै, जो ( उसके लियि) कोप 
करता है । 
३६ ०-न वब्राह्मण॒स्सेतदक्श्चि सेय्यो 
यदा निसेधो मनसो पियेहि । 


यतो यतो हिसमनो निवत्तति 
ततो ततो सम्मति ए दुक्खं ॥८॥ 
( न व्राह्मणस्यैतव्‌ अर्किचित्‌ श्रेयो 
यदा निचेधो मनसा प्ियेभ्यः। 
यतो यतो दहिस्रमनो निवतेते 
ततस्ततः शाम्यत्येव दुःखम्‌ ॥८॥ ) 
श्ननवाद्‌---बा्मणके लिय यह वात कम कत्याण( कारी ) नहीं है 
जो वह प्रिय ( पदार्थौ )से मनको हटा केता है, जौँ 
जष्टं मन हिससे सुदता है, वहां वहं दुःए्व ( अवश्य ) 
हो शान्त हो जाता है । 
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नेतवन महापजापती गोतमी 
३६ १-यप्स कायेन वाचाय मनसा नत्यि दुक्तं । 
संवृतं तीहि ठनेहि तमहं त्रुमि त्राणं ॥६॥ 
८ यस्य कायेन चाचा मनसा नाऽस्ति दुष्छतम्‌ 1 
संवृतं त्रिभिः स्थानैः, तमहं व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥९॥) 
श्रनुवाद-जिसके मन वचन काये दुच्छृत (=पाप ) नटी होते, 
(जो इन ) तीनों ही स्थानोंसे संवर (=संयम )-युक्त है, 
उमे मं ब्रह्मण कहता हूं । 
जतवन सापपृत्त (येर ) 
३६ २-यम्हा धम्मं विजानेय्य सम्माप्तम्बुद्धेसितं । 
सकलं तं नमप्सेय्य श्रग्िहुत्तं 'व ब्राह्मणो ॥ १०॥ 
( यस्माद्‌ धम विजानोयात्‌ सम्यष््‌-संवुद्ध दे शितम्‌ 
सत्छत्य तं नमस्येद्‌ अद्रिदोत्रमिव ब्राह्मणः ॥९०॥) 


श्रनवाद--जिस( उपदेशक )से सम्यक्संबुद्ध (=उुदध )दवारा उपदिष्ट 
धर्भको जाने, उसे ( वसेह ) सत्कारपूतरंक नमस्कार करे 
जैसे अभ्भिहोश्रको ब्राह्मण 1 


जेतवन जाटेल ब्राह्मण 
३६२६-न जटाहि न गोत्त हि न जच्वा होति ब्राह्मणो 1 
यम्हि सच धम्मो च सो सुची सो च त्राह्मणो ॥ ११॥ 
( न जराभिनं गोतरेनं जात्या भवति ब्राह्मणः 1 


यस्मिन्‌ सत्यं च धर्मश्च ख श्युचिः स च ब्राह्मणः ॥१९॥) 
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श्रनुवाद--न जटासे, न गोत्रसे; न॒ जन्मसे ब्राह्मण होता है, जिसमें 
सत्य ओर धर्म द, वही, चि (पवित्र ) रै, ओर वटी 
ब्राह्मण र । 


वैशाली ( कूटागारश्चाला ) ( पाषंडी ब्राह्मण ) 


३६ ४-किः ते जटाहि दुम्मेष | किं ते अनिनसाध्िा । 
श्नन्भन्तरं ते गहनं वाहिरं परिमन्जसि ॥ १२॥ 
(कि ते जटाभिः दुरमेध } किं तेऽजिनश्णास्या । 
आभ्यन्तरं ते गहनं वाहः परिमाजंयसि ?॥१२॥) 


श्रनु बाद-हे डदि ! जटाओंसे तेरा क्या ( वनेगा ), ( ओर ) शग 
चके पटिननेसे तेरा क्या १ भीतर (दि) तो तेरा 
( राग आदि मलोंसे ) परिपू है, याहर क्या धोता है ? 


राजगृह ( गृधकूट ) किसा गोतमौ 
३६ ५ -पंसुक्रलधरं जन्तं कंपं धमनिसन्यतं । 
एकं वनस्मिं भाथन्तं तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥ १३॥ 
( पादयक्घृटधरं जन्तु छृक्ं धमनिसन्ततम्‌ । 
पष्ठ चने ध्यायन्तं तम्टं॑ व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥१३॥) 


श्रनुवाद--जो प्राणी कटे चीथवोको धारण करता है, जो दुरा 
पतला ओर नसोंसे मदे श्ारीरवाका है, जो अकेला यन्मे 
ध्यानरत रहता है, उसे नै बाह्मण कष्टता हँ । 
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-जेतवन ( एक ब्रह्मण ) 
३६९ -न चाहं ब्राह्मणं त्रूमि योनिजं मत्तिमम्भवं । 
भो वादि' नाम सोदोतिस वे होति सक्श्िनो | 
परजरि्वनं अनादानं तमहं चूमि ब्राह्मणं ॥१४॥ 
( न चाऽहं व्राह्मणं व्रवीमि योनिज मातृखभवम्‌ । 


“भो वादौ" नाम स भवति सर वै भवति सकिचनः 1 
अकिचनं अनादानं तमहं व्रवोमि ब्राह्मणम्‌ ॥९७॥) 


छ्ननुवाद--माता ओर योनिसे उत्पन्न होनेसे मँ ( किसी को } बाद्यण 
नही कहता, वह ““भो वादी१* है, वह (तो) संग्रही रै; में 
ब्राक्षण उसे कहता हं, जो अपरिग्रह, भोर ठेनेकी ( इच्छा ) 
न रस्वनेवाा ₹ । 


राजगृह ( वेणुवन ) उग्गसेन ( श्रष्ठीपुत्र ) 
२६ ७-सव्वपतञ्जोजनं चत्वा यो वे न परितस्ति । 
सङ्गातिगं व्िज्युत्त तमहं नूमि ब्राह्मणं ॥ १५॥ 


( सधेसंयोजनं छित्वा यो वै न परित्रस्यति । 
खंगाऽतिगं विसंयुक्तं तमहं वीमि व्राहःणम्‌ ॥९५॥ ) 


श्रनृवाद--जो सारे संयोजनं (= वंधनों )को काटता रै, जो कि 


* उत्त समयके ब्राह्मण ब्राह्मणको ए “भो कहकर संवेधन क्या 
करते य । 
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भय नहीं खाता, जो संग ओर आसक्तिसे विरत दै, उसे 
भें व्राह्यग कता हू । 


जेतवन (दो ब्राह्मण) 
३६८- चत्वा नन्दिं वरत्तश्च॒पन्दानं सहवुकमं । 
उक्ित्तपलिषं बुद्धं तमहं त्रृमि त्राणं ॥ १६॥ 
( च्छिच्वा नन्दि वरत्रां च सन्दानं सदनुक्रमम्‌ । 
उशक्वि्तपरिघं युद्धं तमद चवोमि वराह णम्‌ ॥१६॥ ) 


श्रनुवाद--नन्दी (-=रोध ), वरत्रा (कृष्णा रूपी रस्सी), सन्दान 
(=६२ भकारके मतवादरूपी पगे ), ओर हनुक्रम 
(मदर योधिनेके जावे)को काट एवं परिघ (=जूष्‌ )को 
फक जो बुद्ध (=क्ञानी ) हया, उले भं ब्राह्मण कहता ह । 


राजग ( वेणुवन ) ( अक्षास ) भारद्वाज 
२६६ -श्रकोसं वधवन्धश्च श्रदुटूढो यो तितिक्रखति । 
खन्तििलं वलानीकं तमहं ब्रूमि ब्राहमणं ॥ १५७॥ 
( अक्रोशन्‌ बध-य॑धं च अदुष्ट यस्तितिश्चति । 
श्चान्तिवटं वानो तमद वीमि त्राह णम्‌ ॥९७॥ ) 


श्रनुवाद--जो विना दूषित ( चित्त ) किये गाली, वध ओर वंघनको 
सदन करता है, क्षमा वकष्टौ निसके यक (=सेना)का 
सेनापति है, उसे ओँ ब्राह्मण कदता हं । 
१२ 
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राजगृह ( वेणवन ) सारिपुत्त ( येर ) 
४० ० -अ्रक्रोधनं वतवन्तं सोलवन्तं श्रसुस्सदं । 
दन्तं श्रन्तिमसारीरं तमहं ब्रूमि त्राणं ॥ १८॥ 
( अक्रोधनं वत्तवन्तं शोलचन्तं अनुश्रुतम्‌ । 
दान्तं अन्तिमशरीरं तमहं व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥१८॥ ) 


श्रनुत्राद--जो अक्रोधी, व्रती, शीलवान्‌, युश्च॒त, संयमी (= दान्त ) 
भर अन्तिम शरीरवाला है, उसे में ब्राह्मण कहता ह । 


राजगृह ( वेणुवन ) उप्पल्वण्णा ( येरी ) 
४० १-वारि पोक्खरपत्त ' आरग्गखि पासपो । 
यो न लिप्पति कामेषु तमहं त्रूमि ब्राहमणं ॥ १६॥ 


( वारि पुष्करपत्र इव, आराप्र इव सर्षपः । 
यो न लिप्यते कामेघु तमहं व्रवौमि त्राह णम्‌ ॥१९॥ 


श्रनुवाद्‌--कमलके पक्तेपर जल, ओर आरेके नोकपर सरसो, 
को भोति जो भोगों शिष्ठ नही होता, उसे म ब्राह्मण 
कहता ह । 
जेतवन ( कोरे ब्राह्मणी ) 
४०२-यो दुक्खस्स पजानाति इधेव खयमत्तनो । 
पत्लभारं॑विप्न्जुत्तं तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥२०॥ 
(यो दुःखस्य भ्रजानातोदैघ क्षयमाःमनः 
पक्नभारं विसंयुक्तं तमह व्रवीमि च्राह णम्‌ ॥२०॥ 
धनुवाद--जो यही (=दइसी जन्मभे ) अपने धुःषोके विनाङको 
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जान छेता टै, जिसने अपने वोक्चको उतार फका, ओर जो 


आसक्तिरहित रै, उसे मं ब्राह्मण कता हं । 
राजगृह ( गृध्रकरूट ) खेमा ( भिष्ठुणी ) 
४ ०३६ -गम्भीरपन्जं मेधावि मग्गामग्गस्स कोविदं । 
उत्तमत्यं॑श्रुप्पत्तं तमहं त्रूमि ब्रामण ॥२१॥ 
( गंओरमर्ञ' मेधाविनं मा्गौमा्स्य कोविदम्‌ । 
उन्तमार्थमयुपरा्त' तमहं त्रवोमि चाह्णम्‌ ॥२१॥ 


प्रनुवाद्--जो गम्भीर प्रावाला, मेधावो, सागै-भमा्गका क्ताता, 
उत्तम पदार्थं (--सस्य)को पाये है, उसे मँ बाद्षण कष्टता हू} 
( पम्भारवासी ) तिस्स ( येर ) 


जेतवन 
४ ० ४-श्रसंसट्‌ठं गदट्ठेदि श्रनागारेहि चूभयं । 


श्रनोकसारिं अरप्पिच्छं तमहं वमि बामण ॥२२॥ 
अनागारेश्चोभाभ्याम्‌ । 


(असख चः 
अनोकःलारिणं अस्पेच्छं तमहं व्रवीमि ब्राह्यणम्‌ ॥२२॥ 
श्ननुवाद--घरवारे (=गृदस्य ) भोर बेघरवारे दोनों हीमे जो रिष 
न्दी होता, जो विना हिकानेके घूमता तथा येचाह है, 


उसे ओ बाह्षण फटता हं । 
( कोई भिष्चु) 


जेतवन 
४०(-निधाय दण्डं भूतेषु तते थावरेपु च । 
यो न हन्ति न धातेति तमहं दमि ब्राह्मणं ॥२३॥ 
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( निधाय दण्ड भूतेषु सेषु स्थाचरेषु च। 
यो न हन्ति न घातयति तमहं चरदीमि द्राह णम्‌ ॥ २२) 


श्रनुवाद--चर-भचर ( सभौ ) प्राणियोमें अ्रहारविरत ष्टो, जो न 


मारतारै, न मारनेको प्रेरणा करता है, उते मँ व्राह्मण 
कहता हं । 
जेतवन चार भामणेर 


४०६ -श्रक्सद्धं विदधे श्रत्तदणडेपुनिन्बुतं । 
सादानेप्ु॒श्रनादानं तमहं द्रूमि ब्राह्मणं ॥२४॥ 
( अविरुद्धं॑ विरुद्धेषु, आत्तदण्डेषु निवृत्तम्‌ । 
सादानेप्वनादानं तमहं द्रवोमि ब्राह्मणम्‌ ॥२७॥) 
श्रनवाद्--जो विरोधियोके वीच विरोधरदित रहता है, जो दंड- 
धारियोके यच ( दण्ड-)रहित रहै, संम्राहियोमे जो 
संग्रहरहित है, उसे मेँ ब्राह्मण कहता हं । 
राजग ( वेणुवन ) महापन्यक (यर ) 
४ ०७-य्स रागो च दोसो च मानो मक्खो च पातितो । 
सासपोखि आर्गा तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥२५॥ 
( यस्य रागश्च द्ेषश्च मानो प्रक्चश्च पातितः। 
सपप इदाऽऽराग्रात्‌ तमहं चवीमि द्ाह्यणम्‌ ॥२५॥) 


श्रनुव्राद्‌--भारेके ऊपर सरसो की मोति, जिसके ८ चित्तसे ) राग, देष, 
मान, डाह्‌, फक दिये गये है, उसे मे वाद्मण कहता हूं । 
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राजगृह ( वेणवन ) पिदटिन्द वच्छ (यर) 
४ ०ए-्रककसं विन्जापनिं गिरं सं उदीरय । 
याय नाभिसमे किंञश्चि तमहं त्रूमि व्राह्मणं ॥२६॥ 
( अक्शां विक्ञापनीं गिरं सत्यां उदीरयेत्‌ । 
यया नाऽमिषजञेत्‌ किचित्‌ तमहं व्रवोमि द्राह्यणम्‌ ॥२६॥) 


श्रनुवाद-( जो इस प्रकार की) अकर्कश्, आद्रयुक्त ( तथा ) 
सचो वाणीको वोखे; कि, जिससे कुठ मी पौडान होवे, 
उसे में ब्राह्मण कहता ह । 


जेतवन कोर स्थाविर 
४०६-यो "व दीघं वा रस्सं वा श्रं धूलं सुभाुमं । 
लोके श्रदिन्नं नादिते तमहं घ्रृमि व्रा्मणं ॥२७॥ 
(य दद दीर्घं वा हस्वं वाऽणु स्थृलं श्युमाऽद्युमम्‌ । 
सोकेऽदत्तं नादत्ते तमं व्रनीमि च्रादणम्‌॥२७॥) 


श्रनुवाद--( चीज ) चे दोघं टो यादस, मोटीहो या पती, 
श्यमहो या लङ्युभ, जो संसारम (किसीभी) विनादी 
चचीजको नष्ठीं ठेता, उसे मेँ बाद्षण कता दं । 


जेतवन सारिपुत्त (येर) 
४ १०-श्रासा यत्स न विजन्ति श्रत्मि लोके परम्हि च । 
निरासयं विसंयुत्तं तमहं नृमि ब्राहमणं ॥२८॥ 


( आद्या यस्य न वि्यन्तेऽस्मिन्‌ लोके परस्मिन्‌ च । 
निराशयं विसंयुक्तं तमं व्रवोमि ब्राह्मणम्‌ ॥२८॥) 
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ध्रनूवाद--दइस लोक भर परलोकके विपयमें जिसषी आचाय (== चाह) 
नीं रहगह है, जो आशारदित ओर आसक्तिरहित है, उसे 
म बाद्षण कष्टता हं । 


जेतवन महामोग्गलान ( येर ) 


४१ १-यस्सालया न विजन्ति श्रञ्जाय श्रकथंकयी । 
शअरमतोगधं श्रनुप्पत्त तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥२६॥ 
( यस्याऽऽख्या न विदन्त आल्लायाऽक्थंकथी 1 
अ्ृतावगाधमनुप्राप्तं तमदं॑ व्रवीमि त्राहाणम्‌ ॥२९॥) 


श्रनुवाद्--जिसको आलय (वृष्णा) नर्ही है, जो भली प्रकार जानकर 
अकथ (-पद्‌ )का कहनेवाला है, निसने गाढे अख्तको 
पालिया; उसे मै ब्राह्मण कहता ह । 


श्रावस्ती ( पूवांराम ) रेवत ( भेर ) 


४ १२-यो'घ पुञ्जश्च पापश्च उभो सङ्गं उपश्चगा । 
असोकं विरजं पुद्धं॑ तमहं त्रूमि ब्रामण ॥३०॥ 
( य इह पुण्यं च पापं चोभयोः संगं उपात्यगात्‌ । 
अशोकं विरजं शुद्धं तमं व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२०॥) 


छमनुवाद-जिसने यहाँ पुण्य भौर पाप दोर्नोकी आसक्तिको छोढ्‌ 
दिया, जो शोकरहित, निल, ( भोर ) शद्ध है, उते मे 
ब्राह्मण कता हं । 
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जेतवन चन्दाम (येर) 


४ १३-चन्दं'व विमलं सुद्धं॑क्प्पसनमनाविलं । 
नन्दीभवपरक्खीणं तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥३१॥ 


( चन्द्रमिव विमलं शुद्धं॑विप्रसश्नमनाविलम्‌ । 
नन्दीभवपरीक्षीणं तमदं व्रवीमि त्राहणम्‌ ॥३९१॥ ) 


श्रनुवाद--जो चनद्रमाकी ति विमल, छद, स्वच्छ=भनाविल रै, 
( तथा जिसकी ) सभी जन्मोकी कृष्णा नष्ट हो गदे ह, उमे 
र बाह्मण कहता हं । 


कुण्डिया ( कोञिय ) सीवलि (येर) 


४ १४-यो इमं पठिपयं दुग्गं संसारं मोदमद्चगा । 
तिएणो पारगतो फायी श्ननेनो श्रकथंकयी । 
ग्रनुपादाय निन्चुतो तमहं व्रमि व्राह्मणं ॥३२॥ 
(य इमं भ्रतिपथं दुर्ग संसारं मोदमत्यगात्‌ । 


तीर्णः पारगतो ध्याय्यनेजोऽकथंकथो । 

अखुपादाय निवृतः तमह द्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥३२॥ ) 

जिसने इस दुर्गम संसार, (जन्म मरणा )के चक्रमे डालने- 
वारे मोद्‌( रूपी ) उरूटे भार्गको स्याग दिया, जो 
( संसारसे ) पारंगत, ध्यानी तथा तीण (तर गया } 
३, उसे म बाद्षण कता ह । 


श्रनुवादः 
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जेतवन सुन्दर समुद्‌ (येर ) 
४१५-यो "घ कामे पहत्त्वान अनागारो पछखिवने । 
कामभवपरिक्खोणं तमहं त्रुमि ब्राह्मणं ॥३३॥ 
( य इह कामान्‌ प्रहायाऽनागारः परित्रजेत्‌ । 
कामभवपरिदीणं तमहं व्रघीमि ब्राह्मणम्‌ ॥३३॥ ) 


श्रनुवाद--जो यहं भोगोंको छोद़, बेघर हो प्र्रजित (संन्यासी ) 
हो गया ह, जिसके भोग ओर जन्म नष्ट हो गये, उसे ओं 
बराह्मण कष्टता ह 1 


राजगृह ( वेणुवन ) जटिल (थर) 
४१६-यो'घ तणएहं पहतत्वान श्रनागारो पखिविजे । 
तर्दाभवपककिखोणं तमहं तमि ब्राहमणं ॥३४॥ 
( य इह तृष्णां प्रदायाऽनागारः पखििजेत्‌ 1 
ठप्णाभवपरिष्तीणं तमह वीमि घ्राह्मणम्‌ ॥३४॥ ) 
श्रनुवाद--जो यहं ठृष्णाको छोड, बेघर यन भ्रव्रजित रहै, निसषी 
कृष्णा ओर ( पुनर्‌-)जन्म नष्ट हो गये, उसे मँ ब्राह्मण 
कहता हु । 
राजगृह ( वेणुवन ) ( भूतपूवै नट भिक्षु ) 
४ १७-दितत्वा मानुसकं योगं द्वं योगं उपगा । 
' सन्बयोगविपयुत्तं तमहं व्रमि ब्राह्मं ॥३५॥ 
( हित्वा माजुषफं योगं दिव्यं योगं उपात्यगात 1 
सचंयोगविसंयुक्तं॑ तमहं घ्रवीमि व्राहणम्‌ ॥३५॥ ) 
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श्नुवाद--मादुप(-भोगोके) कछाभोको छोड़, दिव्य (भोगोके) कामको 
मो ( जिसने ) लाग दिया, सारे ही लाभो जो आसक्त 
नींद, उसे में बाह्मण कहता । 
४ १ ८-दित्त्वा रतिज्च श्ररतिजञ्च सोतिभूतं निरूपयि । 
सन्वलोकाभिमुं वीरं तमहं व्रमि ब्राह्मणं ॥३६६॥ 
( दित्वा रति चाऽर ति च श्लोतीभूतं निरूपधिम्‌ 1 
स्वंटोकाऽभिभुवं धोरं तमद व्रवोमि त्राणम्‌ ॥३६॥ ) 
श्रनुवाद--रति ओर अरति (घृणा )को छोद्‌, जो शीतल-स्वभाव 
( तथा ) क्टेशरहित ₹, (जो ेसा) सर्वलोकविजयी, 
वीर रै, उसे घ्राद्यण कतां । 
राजगृह ( वेणुवन ) वङ्गास (येर) 
४१६-चृति यो वेदि सत्तानं उपपत्तिञ्च सव्वसो । 
श्रसत्त' एुगतं वृद्धं तमहं त्रमि व्राह्मणं ॥३७॥ 
( च्युत यो वेद सनवान, उपपत्ति च सध॑श्शः। 
असक्तं सुगतं ब॒द्धं तमहं त्रवोमि ब्राह्मणम्‌ ॥३७॥ ) 


श्रनुवाद्‌--जो ्राणि्योकी स्युति (त्यु ) ओर उल्पत्तिको भी 
भ्रकार जानता दै, ( जो ) भआसक्तिरदित सुगत (सुंदर 
गतिको प्रा ) जीर युद्ध (= ज्ञानी ) है, उसे मँ व्राद्मण 
कहता दं । 
४२ ०-यप्स गतिं न जानन्ति देवा गन्धन्वमानुसा । 
खीणासवं श्ररहन्तं तमहं व्रमि ब्राह्मणं ॥३८॥ 
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( यस्य गति न जानन्ति देव-गंध्र्व-मानुषाः । 
क्षीणास्वं अरहन्तं तमं त्रवोमि च्रालमणन्‌ ॥३८॥ ) 


श्रनुवाद--जिसकी गति (=पर्हुंच )को देवता, धव, ओर मनुष्य 
नहीं जानते, जो ्ञीणाखव (=रागादिरदित ) आर हेत्‌ 
है, उसे में बाह्मण कहता हर । 


राजगृह ( वेणुवन ) धम्मदिन्ना (येरी) 
४२ १-यत्स परे च पच्छा च मज्मे च नत्थि क्रिश्वनं । 
श्रकिश्चनं अनादानं तमहं घ्रूमि ब्राह्मणं ॥२६॥ 


( यस्य पुरण्च पश्चाच्च मध्ये च नाऽस्ति किचन । 
अफिचनं अनादानं तम॑ व्रवीमि ब्राहुणम्‌ ॥३९॥ ) 


श्नु व्राद्‌-- जिसके पूर्व, र पश्चात्‌ ओर मप्यमे कुछ नीरे, जो 
परिग्रहरहित==आगदानरहित रहै, उसे स ब्राह्मण कहता ह । 


जेतवन अदूगुलिमारू (यर) 
४२२-उसमं पवरं वीरं पहेपि विजिताविनं । 
श्नेजं नहातकं बु द्धं तमहं ्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४०॥ 


( ऋषभं भ्रवरं वीरं महिं विजितवन्तम्‌ । 
अनेजं स्नात घुद्ध' तमहं च्वोमि प्राह्णम्‌ ॥४०॥ ) 


श्रनुवाद--( जो ) ऋषभ (= श्रेष्ड ), भ्रवर, वीर, अहपिः, विजेता, 
अकम्प्य, स्नातक ओर शुद्ध है, उने मँ ब्राद्ण कहता हं । 
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राब्द्‌-सचा 
५ 
श्किञ्चन--राग, देष ओर मोदसे रहित । 
श्रनसय (=अलुद्षाय }--कामराग (भोगतृष्णा ), ्रतिघ (=म्रति- 
हिसा ), दृष्टि (उल्टी धारणा ), विचिकित्सा (सन्देह ), 
समान (अभिमान ), भवराग, (== संसारम जन्मनेकी तृरणा ), 
अविद्या । 
श्ररिय (=जार्थं )--ख्रोतञापन्न, सङृदागामी, अनागामी, अर्हत्‌ 
(= सक्त ) । 
श्रामस्सर (आभास्वर )--रूपलोक (= जहोंके प्राणियोका शरीर 
भ्रकादमय है )की एक देवजाति । 
श्रायतन-- स्व, कान, नाक, जीभ, काया (=ल्वक्‌ ) भौर मन । 
श्रासव (आखव मरू ),--कामाल्रव (-=भोगसंवंधौ मल ), भवास्रव 
(भिन्न भिन्न लोकोम जन्म टेनेका काकचरूपी सल )» 
दृ्टथास्रव (=उव्टी धारणा रूपी मह्न ), भविदयास्रव । 
उपधि (उपाधि )--स्कन्ध, काम, क्टेश ओर कमे । 
खन्ध (=श्कन्ध )--रूप (परमाण ओर (तोल रखनेवाला तत्त )} 
वेदना, संक्ञा, संस्कार, ( वेदना आदि तीन, रूप ओर 
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विन्ञानके सम्पकंसे उत्पन्न विक्ञानकी मवस्थार्ये है), 
विज्ञान (चेतना, परिमाण ओर तोल न रखनेवाला तस्व ) 1 
थर-(=स्थव्रिर ) बद्ध भिश्च । 
यरी--(=स्यविरा ) ठृढ भिष्ुणी । 
पातिमोक्छ (= प्रातिमोक्ष )--विनय पिटकमे कटे भि्चु-भिष्लुणियोंके 
पाराजिक, संघादिसेस आदि नियम । भिष्युजओके लिये 
उनको संख्या इस प्रकार ₹ै-- 
पाणी विनय ( सर्वास्तिवाद्‌ ) 


१. पाराजिक धे धे 
२. संघावहेष १३ १३ 
३. अनियत र २ 
४. निःसर्गिंक २३ ३० 
५५, पातयन्तिक ९२ ९० 
६. भ्रातिदेहानीय थे धे 
७. दक्ष ७३ ११३ 
८. अधिकरणशमयथ ७ ७ 
रट रद्द 


मार--दन्दरसे ऊपर ओर ब्रह्मासे नीचेका देवता, जिसे वैदिक साहित्य 
मे प्रजापति कषते है । राग, द्वेष, मोह आदि मनकी दुष्पल्‌- 
क्तियों, जो :सत्यके मागैमं घाधक होती है, उन्ही रूपक 
के तौर पर मार नामका एक देवता खाना गया है । 

सम्जोजने (संयोजन )--सत्कायद्टि (= जोवनको रूप-विक्तानके 
संयोगसे न मान कर, `फायामे एक नित्य देतनकी धरूग 
करपना करना ), विचिकित्सा (संदेह ), शीलबतपरामर्शं 
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(परम ज्ञानक भ्रासिके लिये प्रयत्न न करके, वाद्य आचार 
ओर बतोंसे कृतकृत्यता मानना ), कामराग (=स्थूल-शरोर- 
धारिय के भोगोंकी तृष्णा ), रूपराग (प्रकाशमय शरीर 
धारियोके भोगोकी तृष्णा ), अरूपराग (=रूपरहित देवताओके 
भगोकी तृष्णा ), भ्रतिघ (=प्रतिहिसा ), मान (=अभि- 
सान ), ओौद्धन्य (=उद्धतपना ), मौर अविद्या । 


सम्बोज्ङ्ग (= संवोध्यग }-स्ष्ति, धर्मविचय (=घमंपरीक्षा ), 
वीर्य (उद्योग ), मीति, अरश्रत्धि (शान्ति), समाधि, 
उपेक्षा । 

सामणेर (=श्रामणेर )--भिष्ठु टोनेका उम्मेद्वार योद्धा साघु, जिसे 
भिष्षुसंघने अभी उपसम्पन्न (=भिश्ुदीक्षासे दीक्षित ) नदीं 
क्रिया । 

सील (=श्ी )--हिसा-विरति, निथ्याभाचण-व्रिरति, चोरीसे विरति, 
व्यभिचारविरति, मादक द्भ्य सेवन-विरति--यष्ट॒पौँच 
श्षील (सदाचार ) गृहस्य ओर चिद दोनोके समान दै । 
अपराद्भोजन ल्याग, नृत्य गीत त्याग, माला आदिके श्रंगार 
का व्याग, महार्घं शय्याका त्याग, तथा सोने चौँदीका 
ल्याग, यह च केवर भिश्युोके शीर रै । 


सेख (=ेक्षय )--मर्हत्‌ (=यख॒क्त ) पदको नहीं प्रा हुए, जायं 
(= सख्रोतभापन्न, सङ्दागामी, अनागामी ) क्षय कषे जाते है 
क्योकि वह अभी श्िक्षणीय दँ । 

स्ोतापन (=खोतापन्न }--आभ्यात्मिक विकास करते , जव प्राणी 


हल प्रकारको मानसिक स्थितिर्भे परु जाता है; कि, फिर 
वह्‌ नीचे नदीं गिर सकता ओर निरन्तर आगे हौ दता 


( २०० ) 


जाता रै; ठेसी अवस्थामे पहुंचे पुस्पको सोतापन्न कदते 1 
सोत (=खरोतः )=निर्वाणगामौी नदी-प्रवाषहर्मे जो आपन्न 
(पड़ गया ) ट ।* 


्ज्ञप्रासादमार््याऽशोच्यः शोचतो जनान्‌ । 
भूमिधानिव रेलस्यः सर्वान्‌ प्रज्ञो ऽनुपश्यति 
योगभाष्य १।४७ 
कामं कामयानस्य यदा कामः समृध्यते । 
अथेनमपरः कामः ज्तिप्रमेव प्रबाधते ॥ 
न्यायभाष्य ७।१।.५७ 


न तेन वृद्धो भवति-- मनु ° २। षम्म० १६।५ 





वोद पारिभाषिक शब्दोके विशेष पर्चियके ल्यि बुद्ध-चर्याकी 
शब्दस्च देखिये । 



























महटावोधि-समा 
( संस्थापक-भिष्ु श्री देवमित्र धर्मपाक ) 1 

चारोस वर्पसे यह सभा भारतीयोंको आत्मविस्छतिसे उठाने, 
एवं भगवान्‌ खुद्धके दिव्य सन्देशको पौलानेका प्रयज्ञ कर रही है । 
निश्न संस्थाओंका वहं संचालन कर रही है-- 

१. मूलगंधकुटी विहार, ऋपिपतन, सारनाथ ( बनारस ) । 
एक ्लाखसे ऊपर रुपये खरं कर ७०० वपं वाव्‌ सभने (१) 
दस भंदिरको उस पवित्र स्थान पर बनवाया है, जहां पर भगवान्‌ बुद्धने 
संसारको स्वं प्रथम अपना ध्म-दन्देशा विया । (२) इसके साय - 
ही ८०००} के व्ययसे पुस्तकाकयभवन  वनाया गया ₹। इसके साथ 
पुस्तकाय) अन्तर्सष्रीयवियारय, भ्िश्चु-भाश्रम, निःशुल्क हिन्दी 
स्द्ल ह । शीघ्र हौ एक धर्मार्थ चिफित्साकय भी खुलने जा रहा ह। 

२, श्रीध्मराजिका-चैस्य-विहार, ४, ' काेज स्कायर, कककत्ता । 
मंदिर, विश्रामगृह, पुस्तकाय, वाचनालयके साय । 

३. ज्ञावित्का-स्मारक धर्मशाणा, मेकल्योढगंज, गया । संसार भरके 
यौद्ध यात्रिवोकििये धर्मदा, साम हौ एक निः पाठशाला भी ₹। 

४, महायोधि-विश्रामगह, योध्वगया । 

५, फोर्टर-स्मारक-शारा, पषसबुर, मद्रास । विश्रामगृह, प्रचार 
केन्द्र ओौर प्रायमिष स्छ्क । 

६. 11212904; [8 ( ©०1८५प८ ), यह माक्िकपत्र 
ण्व से निकक रहा हे । वा्निंक मूल्य ५] है । ५५) भेजकर भाजी- 
वन प्राहक चन सकते है। / 

इनके अतिरिक्त शृग्ेण्डं जौर युरोपमें यौद्धधर्म-प्रवारकेष्िये 
शन्दनमे भरचारक-मंडल ( 2५4415८ 2055507, 41, (७1०५०९८९८ 


(ब 1.००१40 8 ) र । लंका भी. चिकित्सारय, 
ही. संस्था्ये ६ । 


देसी संस्था भापकी सष्ायताफा पात्र है । 


जक्षचारी देवप्रिय, प्रधान मत्री, महाबोधिसभा, 
श्छपिपतन, सारनाथ (बनारस ) । 


89000806998 80890 09606664 60ब 8४०१००३ 
विक्रेय पुस्तकें 
श्रनागारिक धर्म॑पाल- 
भगवान वुद्धके उपदेश ( हिन्दी ) द 
प 4 [०प्व्‌ं एष्वती० ८५८? 0490 


पिल9्प्र०ा एदा ९८) एतत ० 


प्रिफ्रतणडा 0 4 0 
प०ा]4'5 [3९६ ८० णवत 040 
पंडित शिवनारायण-- 
52177201--# ७४५८ 030 
एष्ततना। 020 
45०1३ 02 0 
01. 5. चि, दासगुप्त-- 
11९55२86 ० ए०५व४७पा 020 
21155 ^, ©, ^109९15.-- 
[2६19 5०८९5 {0 लौपरवा्ल 040 


1.1८ ° 2४449 07 लपातत्लो 040 
महाबोधि-पुस्क-भंहार, छषिपतन 
सारनाथ ( बनारस ) |. 
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